त्त कि कित्स ऐा 
जात्त-चाकत्सा 
अथ त्‌ 
म्ठी, जल, उत्ताप ( झाग या धूप ), वायु ओर झआाकाशकी सद्मायतासे 
जम त डाक्टर लुईकुने, विलसन, जृस्ट, फादर निप, अमेरिकन डाक्टर 
लिय्डलेयर, योगी रामचरक ओोर महात्मा गान्धी आदि द्वारा 
दिखाये हुए पथ आाधारपर मामूली सर्दी -बखारस लेकर 
दुस्साध्य च्य-कास, कंन्सर, न्यूमोनिया, डिपथीरिया, 
टाइफायड इत्यादि बीमारियोंकी भाश्चर्यप्रद फल 
देनेवाली दवा ओर बिना चीर-फाड+ ही 
स्वाभाविक चिकित्सा । 


पहला खगरड 


लेखक 


श्रोयुत रोखालचन्द्र चद्रोपाष्यायें,  (बी० एछ० ) 





2 अन्ुवादक 
पण्डित इश्वसीप्रसाद शुम॒ 
प्रकाशक... 


एस० आर० बेसे-छरड कम्पनी, 
२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 


द्वितोथ संस्करण । मर ! मूल्य १४ 


१७०० 


जी 


प्रकाशक 
आर० आर० बेरी, 
२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 





“बिनापि भेषजंव्याधि: पथ्यादेव निवत्तंते । 
न तु पथ्यविहीनानां भैषजानां शर्तैरपि ॥”--सुश्र॒त 
अथांत्‌ 
[ जो रोगी रोगीके लायक पथ्य यानी परहेज़के भोजनकी 
व्यवस्था करके चलता हैं, उसकी तमाम बीमारियाँ बिना दवाके 
हो दूर हो जादी हैं ; परन्तु जो रोगी पथ्य-विहीन हैं, अर्थात्‌ बद-पर- 
हेज़ हैं, उसको सेकड़ों दवाएं भी आराम नहीं पहुँचा खकतीं। ] 





मुदक-- 
पं० चन्द्रशेलर पाठक 
ए किक 
महाराष्ट्र अस, 
७३ बी, बाराणसी घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता । 
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प्रन्थकार -- 


अ्री राखालचन्द्र चद्रापाध्याय । 


. मृह्ल ग्रन्थकारकी भ्रूमिका 

यदि इस पुस्तकका ठीक-टीक नाम रखा जाये, तो “हाइडो- 
पेथी या जलबिकित्सा” न होकर 'रिधाए 70]08॥9 या “स्वाभा- 
विफ चिकित्सा” ही याम रखना उचित होता, फ़्योंकि इस 
चिकित्सा प्रणालीमें जलके साथ-ही-साथ मिट्टी, तेज ( उत्ताप, 
अप्नि या धूप ), हवा ओर अकाश--इन पाँचों ही तत्वोंकी सहा- 
यता आवश्यक है। परन्तु ऐसा होनेपर भी इसका नाम 
“हाइड्ोपेथी या जल-चिकित्सा” ही क्‍यों न रखा गया! इस 
विषयमें मेरा कहना यह है--पहलेके जिन अश्नेज्ञी ग्रन्थकारोंकी 
पद्धतिका मेंने अनुसरण किया है, उनमें प्रायः सभीने “टक्षिति, 
जल, पावक, गगन, समीर,” इन पाँचों ततक्तवोंकी सहायता ऊेने 
पर भी अपनी पुस्तकोंके नाम “ए््ाला-एफढ”! “ए/उछा- 
(4९०७॥॥६” अरथांत्‌ *प एवत०9०-ए या जलचिकित्सा” ही रखे 
हैं । इसी लिये इस श्रन्थका नामकरण करनेमें भी मेंने उन्हींके 
पथका अबलम्बन किया है। ओर भी एक वात है। इन पाँचों 
डपादानों मेंसे जलकी हो सहायता सर्वचेत्र अधिक परिमाणम्मे 
आवश्यक हैं । इसलिये जलकी श्रेष्ठताको बनाये रखनेके लिये 
भी मभेंने इस पुस्तकका नाम [0४070 0209 या जलू-चिकित्सा 
ग्स्तनना ही अच्छा समझा | 


(खत) 

इस पुस्तकमें मेंने स्वाभाविक चिकित्सा करनेवाले 
[,0 08 िप्र7८ (लुईकुने) [॥गत9॥ (लिण्डलेयर) 3009॥ 
[08५ (ऐडाल्क जुस्ट) ओर के० एल० शर्मा, बी० एल० आदिकी 
ही ब्यवस्थाका अधिकांश स्थल्में अवलम्बन किया है। रूथान- 
स्थान पर फ़ादर निपकी ( 4॥6८7 ितछां00 ) ब्यवस्था भी 
ग्रहण की गयी है | कहीं कहीं योगी रामचरककी व्यवस्था भी 
है। मतलब यह कि जिस-जिस ब्यवस्थाके विषयमें प्राय: 
सभी एकमत हैं ओर मेंने जिन-जिन ब्यवस्थाओंको अपने अनुभव 
द्वारा फलदायक पाया है, उन सभोीका मेंने इस पुझ्तकमें 
सन्निवेश कर दिया है | 

अत्यन्त सरल्ठ ओर सहज होनेके हो कारण बहुत से लछोग 
इस चिकित्सा-प्रणालीको नीची निगाहसे देखते हैं, परन्तु वत्त- 
मान सभ्य जगतके विज्ञान-तत्व-विशारद्गण मासूली-से-मासूलो 
विषयोंमें भी गम्भीर सत्यका तथ्य दूँढ़ा करते हैं ओर यही 
उन लोगोंकी सभी उन्‍नतियोंका घूल है। आलोउय विषयकी 
अनेक व्यवस्थाएँ हमारे हिन्दू-शास्त्रोंमिं ओर आयुर्वेद शास्त्रमें 
पायी जाती है। आजतक हम उन्हें बेमतलब ओर ब्यथंकी ही 
बातें समभ्ा करते थे | परन्तु उननतिशील युरोप ओर अमेरिकाकी 
स्वाधीन जातियाँ उन सब सत्योंकोी उपेक्षाक्री द्ृष्टिसे न देखकर 
उलटे उनकी उनन्‍नतिके लिये ओर यथार्थ तथ्यका निद्धांरण 
करनेके लिये चेष्टाकर रही है, जिसका फल यह हुआ है, कि उन 
सब पुरानेसत्योंकी कायकारिता दृढ़ भावसे प्रतिष्ठित द्वो रही है। 


( गे) 

जमेनी ओर अमेरिकाके स्वाभाविक चिकित्सकोमें छुई- 
कुनेकी प्रथा ही भारतके अधिकांश स्थानोमें प्रचलित है भौर 
लुईकुनेकी “२८७ 52 2706 ० 62॥798” नामक पुस्तकका 
अनुवाद आजसे बहुत पहले भारतकी हिन्दी, उदू , गुजराती, 
तामिल आदि भाषाओंमें प्रकाशित हो चुका है। यह हमलोगोंके 
लिये बड़े दुर्भाग्यकी बात है, कि ऐसी सहज, सरल, आश्रय प्रद्‌ 
फल देनेवाली ओर अव्पव्यय-साध्य स्वाभाविक चिकित्सा- 
प्रणाली अबतक बड़गलमें एक प्रकारसे अज्ञात ही बनी रही। 
जो हो, मेंने उसो अभावको दूर करनेके लिये यह छोटी-सी पुस्तक 
लिखिनेको चेष्टा की हे। 

न है न पः न 

मेंने यह पुस्तक लिखी है, पर में कोई डाक्टर नहों हूं। 
मेरा पेशा वंकालतका है। इसलिये, मेरा चिकित्साके सम्बन्धमें 
अथवा मानव-देह-तत्वके सम्बन्धमें पुस्तक लिखना एक प्रक्ारकी 
ढिठाई ही कही जा सकती है। बहुत-से लोग पूछ 
सकते हैं, कि मेंने ऐसी ढिठाई या अनधिकार-चर्चा क्‍यों की! 
यद्यपि यह बहुतोंको अनधिकार-बर्चा मालम एड सकती हैं, 
तथापि में स्वयं इसे कोरी अनधिकार-चचाों नहीं मान सकता। 
कारण, जब सबकी तरह मुझे भी मानव-देह मिली है, तब इस 
देहकों भलाई-ब॒राईफे सम्बन्धमें दो-दो बाते कहनेका अधिकार 
सबकी तरह मुझे भी है | इसी लिये पंगुके पहाड़ छाँघने या 
वामनके चाँद छुनेकी चेष्टाके समान ही प्रेरी यह तुच्छ ओर 


( घ ) 


अकिश्चित्कर चेष्टा मात्र हे। अपने इस छ्षुद्र जीवनकी थोड़ी- 
यहुत अभिज्ञताको सर्वंसाधारणके सामने प्रकाशित करनेका 
यदि यह परिणाम मेरे सुननेमें आये, कि एक भी परिवारकों 
कुछ लाभ पहुँचा, तो मैं अपनो खारी चेष्ठटा ओर समस्त परि- 


अमको साथोक मानता हुआ अपने जीवनको धन्य समकू गा |# 
प्रन्थकार | 





# ग्रन्थकारके वक्तव्यके भ्रनावश्यक अंशोंका भनुत्राद मेने जान 
झकर छोड दिया और वहां ऐसे)८)८३८ तीन तार लगा दिये हैं । 


गत विजयादशमीके अवसर पर में कुछ मित्रोंके साथ 
दक्षिण भारतकी ओर गया ओर वहीं एक्राएक बीमार पड़ गया । 
स्वांध्थ्य एकदम नष्ट हो गया ओर संप्रहणी पूरी तरद मेरे ऊपर 
अधिकार कर बेठो। आयुर्वेदिक, हकीमी, ड।कुरी--सभो चिकि- 
त्साएँ करके पूरे दो महीने दुःख भी उठाया ओर पैसा भी 
गंवाया। जीवनसे ही निराशा होने लगी। मेरा मोटा-ताज़ा 
'शरीर अस्थिचमांवशेष हो गया--देखनेपर सूरत भी पहलानमें 
न आने लगी। इसी समय अपने पूज्य ज्येष्ठ श्राता, गया- 
जिला-स्कूलके अध्यापक श्रीयुत पण्डित गुरुदेवप्रसादजी शम्मी, 
ची० ए०-पुल० टो० के पास पहुंचा। वे मेरा यह हाल देख बढ़े 
दुःखित हुए ओर बोले, कि तुम दवा-दारूके फेरमें अब न पड़ो 
ओर जल चिकित्साका आश्रय ग्रहण करो। भाई साहब इस 
चिकित्सा-पद्धतिके गत कई वर्षो से कायल हो रहे हैं ओर वे 
अपने परिवारमें किसीको कोई व्याधि होनेपर जल, मिट्टी और 
आग-धूपके ही सहारे दूर किया करते हैं। उनको ऐसा 
करते देखकर में स्वयं उपेक्षा ओर अनाद्रकी हँसी हँला करता 
था और इस चिकित्सा द्वारा उन्हें रोग दूर करनेमें सफल होते 
देखकर भी इस विकित्सा-पद्धतिपर विश्वास नहीं करता था। 
मानों मेरा यद्दी विश्वास दूर करनेके लिये इस बार मेरा रोग 


# 


किसी प्रकारकी चिकित्सासे दूर नहीं हुआ। में भाई साहबके 
आज्ञानुसार जलचिकित्ला करने छगा। कहनेसे आश्चयं मालूम 
दोगा, पर पाठकवृन्द ! सच जानिये, में एक-ही-दो दिनोंमें 
अपने महीनोंके पुराने रोगमें आश्रय जनक कमी ओर अपने शक्ति- 
द्वीन शरीर में बलका अनुभव करने लगा । प्राय: २०--२५ दिनोंकी 
चिकित्साने तो जड़ जमाती हुई संग्रहणीके पेर ही उखाड़ दिये 
ओर अब में उस रोगसे मुक्त हूं | मेरा स्वास्थ्य बड़ी शीघ्रतासे 
छुघर रहा है ओर में आशा करता हूँ, कि यह चिकित्सा कुछ 
ही दिनोमें मुझ पहलेसे भी अधिक सबल, खुस्थ ओर हृए्ट-पुछ् 
बना देगी | 
ऐसे ही समय, जब कि में स्वयं इस चिकित्सा-पद्धतिसे लाम 
डठा चुका हूं, और अब भी उठाता जाता हूं, मेरे प्रादोन मित्र 
ओर सदपाठी बाबू श्रीरामजी बेरी बी० ए० बी० एल० ने यह 
धुस्तक मुझे अनुवाद करनेके लिये दी । इससे में बड़ा ही खुखी 
हुआ | कारण, में भी सूल ग्रन्थकारकी भाँति चाहता हूँ, कि 
जिस पद्धतिसे में अपनेको आगसम्यमान सृत्युक्रे ग्राससे छुड़ा 
सका हूँ, उससे रूसारके ओर लोग भी लाभ उठाये। हिन्दीमें 
यह अपने ढड़की अद्वितीय पुप्तक होगी। कारण, अभीतक 
लुरेकुनेकी हो पुस्तकके आधार पर लिखी एकाध पुस्तक निकली 
थीं; परन्तु इसमें बहुतसे डाक्रोंकी पद्धतियोंका सार-सड्भुलन 
किया गया है; ओर केवल जल ही नहीं, बल्कि मिट्टी, आग, धूप 
ओर आकाशकी भी सहायतासे रोग दूर करनेकी क्रिया इसमें 


(% ) 


बतलायी गयी है | यह पुस्तक कई खण्डोंमें पूरी होगो। आज 
यह प्रथम खण्ड आप लोगोंके सामने है । आशा है, कि इसे सब- 
लोग ध्यान देकर पढ़े गे ओर अपने अमूल्य शरीरकी रक्षाके लिये 
इस अमूल्य तथा स्वव्प-ध्रम-साध्य साधनसे लाभ उठानेकी 
चेष्टा करगे। यह पुस्तक मनुष्य-जातिके उपकारके लिये ही 
प्रकाशितकी जाती है ओर प्रत्येक मनुष्य इसके पाठसे लामा- 
न्वित होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

अन्तमें मूल ग्रन्थकारकी तरह में भी कहना चाहताहूँ, कि 
यदि इस प्न्ध द्वारा एक भो मनुष्य रोग-व्याधिके पंजेंसे छठ- 
कारा पाकर संस'रमें सुन्दर स्वास्थ्यका लाभ उठानेमें समर्थ 
हुआ, तो मेरा भी परिश्रम साथक हो जायेगा। साथ होीमे 
प्रत्येक पाठककों यह आशा और विश्वास भी दिला देना चाहता 
हूं, कि जब आप संसार-भरकी चिकित्सा-पदछतिसे निराश हो 
चुके है, तब एक बार इस पद्धतिसे लाभान्वित होनेकी भी 
अवश्य चेष्टा कर। परमात्माने चाहा, तो जिन पाँचों तत्वोंसे 
आपका यह शरीर रचा गया है, उन्हीं तत्वोंकी सहायतासे 
यह पद्धति आपको आनन्द, आयुष्य ओर आराग्य प्रदान किये 
बिना न रहेगी ! 

६।३ बलराम दे स्ट्रीट, 

कलकत्ता । 
५-८-२५ 


निवेदक-- 
इंए्वरीप्रसाद शार्म्मा । 


१०४ ओर १०५ पृष्ठमें वर्णित हिप-बाथ ओर स्पाइन-बाथके चित्र | 
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१ टबका नाप--तलछा-२४ इश्बी रम्बा, १२ इश्थी चोड़ा । 

५ ऊपरका किनारा--४० इश्ली लन्बा, २२ या २३ इश्जी चोड़ा। 


मूल्य साधारण १०॥) बढ़िया १५) 
नोट--टबके लिये आधा मूल्य पेशगी आनेपर बी० पी० द्वारा भेजा जायगा | 





जल- चि कि त्त्ता। 





[,0॥5 रिए!९, लुई कुने कोन था ! किस प्रकार उसने केवल 
मिट्टी, जल, धप, आग, हवा ओर झाकाशके ( छिति, जल, पावक, गगन, 
समीरा ) सहारे सब प्रकारके रोगेंकी चिक्रित्सा करनेका तरीका ढूं ढ़ निकाला ? 

महात्मा लुई कुने जमनीके अन्तगंत 'लिपज़िक' नामक नगर 
में पेदा हुआ था। सब तरहके प्राकृतिक पदार्थोक्ने प्रति उसका 
आन्तरिक अनुराग था। किस प्रकार जगत्‌-भरक्े प्राणी ओर 
उद्भिद्‌-पदार्थ पुष्ट होते ओर बढ़ते हैं, इस विषयकी जांच पड़- 
ताल ओर खोज ढूंढ करनेमें उसे मज़ा मालूम होता था। रोगोंके 
दूर करनेको विकित्सा ढूंढ निकालनेमें मन लगानेके बहुत पहले- 
सेही उसके मनकी गति इसी तरहकी थी। शारीरिक स्वास्थ्यके 
सम्यस्थमें एक महा अभावसे प्रेरित होकर ही उसे चिकित्सा- 
कार्यमें मन लगाना पड़ता था । 


जज जल 


है डि।केल्ल॥ २ 
बील बरसकी उमर होनेके थोड़े दिन बाद ही लुईकुनेने देखा 
कि उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया है उसके सिर ओर फेफड़ेमें 
भयानक रोग हो गया है। पदले-पहल वह डाक्‌रोंकी शरणमें 
गया । परन्तु जब उन लोगोंकी द्वा-दारूसे कुछ छाभ नहीं हुआ 
तब उस परसे उसका विश्वास दूर हो गया। उसकी मांकी 
तन्दुरुस्ती भी अच्छी नहीं थी। वह भी बहुत दिनों तक बीमार 
रहीं ओर उस समयके डाक्रोंकी सहायतासे उनका रोग ज़रा 
भी कम होता नहीं दिखाई देता था। इसलिये वह अकसर अपनी 
पुत्र-कन्याओंसे कहा करती थीं;--“देखना,जीवनमें कभी डाकूरों- 
के फेरमें न पड़ना । मेरे सारे दुःख-कष्टोंकी जड़ ये डाकर ही हैं।” 
लुश्कुनेका पिता भी पाकस्थलीमें 'कन्सर! [ फोड़ा ] हो जानेके 
कारण बहुत दिनोंतक डाक्टरोंकी देख-रेखमें रहा ओर बड़ी 
तफलीफसे मरा । यह घटना सम्र १८६७ ई० की हे। उन दिनों 
स्वाभांविक्र उपायसे रोग दूर करने वाले चिकित्सकोंका एक दल 
था। लुईकुनेके कानोंमें यह बात पड़ी । खुनतेही वह उन लोगोंके 
पास जा पहुंचा ओर उनकी सहायता चाही । उस समय इस द्लके 
अगुआ और प्रधान मि०मेलज़र (०४८) थे। उन लोगोंके पास 
जाकर लुईकुनेने उनमेंसे एक आदमीसे पूछा, कि किस उपायसे 
मेरी यह फेफड़ेकी बोमारी दूर हो सकती है ? उस आदमीने एक 
प्रकारके कम्प्रेस ((/०7/07०55) की व्यवस्था की । इस कम्प्रेससे लुई 
कुनेफो बहुत जब्द्‌ लाभ पहुँचा | उसी समयसे वह इस सस्प्र- 
दायके अधिवेशनमें शामिल होने लगा। कई वर्ष बाद अर्थात्‌ 


३ जेलछचिकित्स॥ 
सन्‌ १८६८ ई० में लुईकुनेके भाईको बड़ी कड़ी बीमारी हो गयी । 
उस समय जो प्राकृतिक चिक्रित्सा चल रद्दी थी, वह पूर्णताको 
नहीं पहुंची थी, इसी लिये कुनेके भाईकों इससे छाम नहीं हुआ। 
लुईकुने ओर डसके भाईको उसी समय थियोडर हेनकीं ([]0०- 
0०7 0770) स्वाभाविक चिकित्साकी बांत मालुम हुई | उसके 
भाईने इसी पद्धतिके अनुखार अपनी चिकित्सा करोनेका सद्भुढ्प 
किया ओर कई सप्ताह बादू इस विकित्सा द्वोरा अपने स्वास्थ्य- 
की बहुत कुछ उन्नति करके लोट आया । धीरे-धीरे लुईकुनेको इस 
स्वाभाविक चिकित्साकी उपकारिताका पूरा पता चल गपा ओर 
उसकी यह द्वढ़ धारणा हो गयी, कि यह चिकित्सा स्वास्थ्यके 
सखुवारके लिये सबसे अच्छी है । 

इसी बीच लुईकुनेकी अपनी बीमारी भी धीरे-धीरे बढ़ती 
चली गयी । पंतृक ध्याधिका जो बीज उसके शरीरमें छिपा हुआ 
था, वह अबके पूरी तरह विकसित हो उठा। पहले उसने जो 
ऐलोपेथी-चबिकित्सा करायी थी, उसका नतीजा यह हुआ, कि 
ओऔर-ओर नयी-नयी व्याधियाँ दिखाई देने लगीं | धोरे-घीरे उसकी 
दशा ऐसी बिगड़ गयी, कि डसे तकलीफ़ बर्दांश्तसे बाहर मालूम 
पड़ने लगी। पिताकी कंन्सर-व्याधि उसको पाकस्थलीमें भी हो 
गयी ओर उसके फेफड़ेका कुछ अंश नष्ट हो गया। लिरके 
सस्‍्नायुओंमें ऐसा दूदू होता, कि उसे घरके बाहर खुले स्थानके 
सिवा कहीं देन नहीं आता था । उसमें काम करनेको शक्ति नहों 
,रह गयी ओर रातको नींद आना हराम हो गया । उस समय 


ले ४ 
भी वह बाहरसे देखनेमें हृष्ट-पुष्ठ मालूम पड़ता था; परन्तु उसको 
भीतरी अवक्ष्या बेहद्‌ बिगड़ गयी थी। जो हो, जब वह ऐसी 
अवस्थाको पहुंच गया, तब उसने उन दिनोंकी पद्धतिके अचुसार 
स्वाभाविक चिकित्सा करानी आरस्प की | वद बाथ ( 34 )- 
स्नान-लेता, जलकी पट्टी बाँधता, एनिमा ओर डूशके द्वारा 
अपना कोठा साफ़ करवाता; परन्तु इससे केवल थोड़ी सीही 
शान्ति मिलती थी। इसके बाद ही प्रक्ृति अथांत्‌ स्वभावके 
कार्यों का खूब बारीकीसे निरीक्षण करते-करते लुईकेनेने अपनी 
स्वभाव-चिकित्घा-पद्धतिका आविष्कार किया, जो इस समय 
खूब चल रही है ओर सब जगह जारी हो गई है। अपनी ईज़ाद- 
की हुई चिकित्सा-पद्धतिका प्रयोग उसने अपने ही शरीर पर 
करना शुरू किया और आशाके अनुकुल फल पाया--उसका शरीर 
दिन-दिन उन्नति करने लगा। कुनेके तरीकेको जिन-जिन छोगोंने 
अपनाया, उन्हें भी तन्दुरुस्ती हाश्चिल होने लगी । चेहरेको रड्ू- 
ढड़ः देखकर ही भीतरके छिपे हुए रोगों या भावी रोगोंका लक्षण 
लुईकुने बतला देता था और वह सचमुच ठीक उतरता था। 
अकसर वह लोगोंका चेहरा ही देशकर होनेवाले रोगोंकी वात 
कह देता था, यद्यपि रुूवयं रोगी उस समय तक अपने शरीरमें 
उन रोगोंका अनुभव नहीं कर पाता था। इसी तरह लईक नेके 
मनमें यह घारणा दृढ़ होती चली गयी, कि रोगके निणेय करनेका 
जो तरीका मेंने निकाला हैं, वह निराधार ओर मिथ्या नहीं है; 
बल्कि सत्य ओर यथार्थतासे भरा है | इतने पर भी वद्द जब कभी 


हे 'जेफच केल्ल॥ 
लोगोंपर अपनी यह बातें प्रकट करता, तब कोई तो अविश्वास 
ओर आश्चर्य प्रकट करने लगता, कोई उपेक्षाकी द्वश्टिसे देखता 
ओर कोई मज़ाक़ उड़ाने लगता था। इस तरहके मज़ाक उड़ा- 
नेवालोंमें पुराने तरोकेके स्वभाव-चिकित्सक ओर ऐलोपैथिंक 
डाक्टर लोग ही थे। सलवसाधारणका रोग दूर करनेके उद्दे श्यसे 
बेचारेने अपने तेयार किये हुए यन्त्र आदि इन सब डाक्टरोंके 
पास बिना दाम ही भेज दिये, कि वे लोग इनको ह्माममें लाये; 
परन्तु उन लोगोंने इस बॉलकी परीक्षा किये बिना ही, कि इनके 
द्वारा रोग दूर होता है, उत सब चीजोंकों घूछ ओर कूड़ेमें फेक 
दियां। इस प्रकार इन चिकित्सकांके व्यवहारसे निराश होकर 
अन्तमें लईकुनेने यही निश्चय किया, कि में स्वयं ही अपनी ईजाद 
की हुई इस चिकित्सा-प्रणाल्तोका स्वलाधारणमें प्रयार करूंगा 
ओर इसके अचरज-भरे कारनामे लोगोंकों दिखा दूँगा, जिससे 
सबको यह मांठम हो जायेगा, कि मेरी यह चिकित्खा-प्रणाली 
ऐलोपैथी, हो।मेयोपैथी और प्राचीन स्वभाव-चिकित्सा आदि 
सभी तरहकी चिक्रित्घा-प्रणालियोंसे अधिक लाभदायक हैं । 
मनमें यह बात बेठते ही उसके सामने एक बड़ी भारी 
समस्या उठ खड़ी हुई। उसने सोचा, कि यदि में इस नये ढड़से 
चिकित्सा करने लगू'गा, तो मुझे २७ वर्षका स्थायी फेक्टरीका 
काम छोड़कर इसीमें अपना सारा श्रम ओर सारी बुद्धि लगानी 
पड़ेगी, जिसका नतीजा यह होगा, कि पहले-पहल न केवल छोग 
मेरी दिलगी उड़ायेंगे, मुझे लाहिछित और घृणित करंगे, बल्कि 


उछल केल्छ, ४ 
मुझे खूब आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ेगी । कई वर्षो'तक इसी 
सोच-विचागमें पड़े रहने बाद अन्तमें उसने चिकित्साकाय कर- 
नेका ही निश्चय कर लिया । 

सन १८८३४ ई० की १० वीं अक्टूबरको लईकनेने अपनी इसे 
नूतन आविष्कृत चिकित्सा-प्रणाली द्वारा रोग दूर करनेचाला 
चिकित्सालय ( अस्पताल ) छ्लोला | उसके दिलकी बहुद दिनोंकी 
मुराद पूरी हुईं। परन्तु उसने जेसा सोचा था, वास्तवमें वसा 
ही हुआ। आश्चयजनक रीतिसे कठिनसे कठिन बीमारी दूर 
होनेपर भी कई वर्षो'तक लुईकनेके चिकित्सालयमें बहुत कम 
लोग आते रहे । कुछ ट्रिन बाद धीरे-धीरे रोगियोंकी संख्या 
बढ़ने लगी। पहले-पहल तो कुछ लोग सिफ “बाथ' लेनेके लिये 
आते ओर थाड़े बहुत लोग चिकित्सा कराने आते थे। क्रमशः 
रोगियोंक्ी संख्या ओर भी बढ़ चलो । कुनेको चिकित्ला द्वारा 
बीमारी दूर होनेपर रोगी लोग आपसे आप उसकी चिकित्सा- 
पद्धतिकी बड़ाई करने लगे । चेहरा देखकर रोगका निदान करने- 
वाली प्रणालीके सद्दारे हजारों रोगी भावी रोग-दुःखसे छुटकारा 
पाने लगे | 

लुईकुनने जितने रोगियोंकी चि किट्सा की, उन सबकी बीमारी 
दूर हो गयी। पहले आठ वर्षो'में इस नयी चिकित्साके सम्बन्धमें 
उसकी अभिज्नता बहुत बढ़ गयी ओर उसका अपना रोग, जो 
पहले अखाध्यसा मालूम पड़ता था. इस तरह अच्छा हो गया, 
कि हज़ारों रोगियोंकी चिकित्साके काममें लगे रहनेपर भी उसे 


कभी थक्रावट नहीं मालूम होती थी। कुनेक्री तन्दुरुस्दों सुधा- 
रनेमें उसकी अपनी ईजादकी हुई “सिज्ञ-बाथ” ( 5[:0940-- 
(प्रात शिणा०ग्प्रादंवांग ) लेनेकी व्यवस्था हो प्रधान 
कारण हुई । इस “सिज्ञवाथ” के द्वारा उसका कन्लर रोग इस 
प्रकार दूर हो गया, कि उसने ऊंचे स्वरसे पुकारकर कह दिया, 
कि चाहे जेसा ही बोमारी क्‍यों न हो, इस सिजञ-बाथके द्वारा वह 





निश्चय ही दूर हो सकती है। सभो व्याधियोंके दूर होनेसे कोई 
यह “४ सम, कि प्रत्येक रोगीको आराम होगा ही; क्योंकि जब 
किसी रोगोकी देह बहुत दिनोंतक रोगी रहनेके कारण भीतरसे 
एकदम खोख ठी ओर जावनीशक्तिसे शून्य हो जाती है, अथवा 
ज़हरोली दवाएँ खा-खाकर जिसने अपनी देहको जजञर बना डाला 
है, उसकी तकऋलीफ़में लुईकुनेकी चिक्षि त्सासे बहुत कुछ कमी 
हो जायेगी सही; पर सम्भव है, उसका रोग एकबारगी दूर न हो । 

लुईकुनेने खुले कण्ठसे मनुष्य-समाजकों यह बात बतलायी 
हैं, कि मेंने २५ वर्ण तक कठिन कन्सर-रोगके साथ युद्ध किया 
और अन्‍्तमें उसपर विजय पायी एवं अपने प्राण बचाये; साथ 
ही साथ लवसाधारणका उपकार करनेके लिये रोग दूर करनेका 
सबसे सहज ओर सबसे बढ़ियां तरीका भी ईजाद किया । लुई- 
कुनेकी बह दर्शिता विशेषतया उखकी इस बातसे भी प्रमाणित 
होती हैं, कि यद्यपि किसी-किसी रोगीकी प्राणरक्षा न भी हो, तो 
भी मेरी इस चिकित्सा-प्रणालीसे उसकी देहमें इतनी उन्नति 





"कल कित्स॥ हे 

पर 

अवश्य मालूम पड़ेगी, जिससे वह रोगी इस चिकित्सा-पद्धतिकी 
सफलताकी सत्यता तो अवश्य ही समभ जायेगा। 


[ लुईकुनेकी इस नयी चिकित्सा-विधिका झ्र.र-और चिकित्साविधियों-- 
आर्थात्‌ ऐलोपथी, होमियोपै थी ओर प्राचीन स्वभाव चिकित्साक साथ सम्बन्ध ] 
ऐलोपैथीके साथ लुईकुनेका इतना ही मेल है, कि ऐलोपैथी- 
वाले भी मनृष्यके शरीरकी च्रिक्रित्सा करते हैं और लईकुने भी । 
अन्यान्य विधि-व्यवस्थाओंमें इन दोनोंके रास्ते बिव्कुल जुदे-ज़ुदे 
' हैं। लुई कुनेका कहना है, कि औषधियों द्वारा शरीरमें विष 
फ लनेका ही यह फल है, कि आजकल पूर्ण रूपसे स्वस्थ शरीर- 
वाला आदमी शायद ही कभी कहीं दिखाई देता है ओर “भीतरी 
बुखार” आदि आशभ्यन्तरिक ( छिपे हुए ) रोगोंकी संख्या बहुत 
बढ़ गयी है। बह और भो कष्ठता है, कि यदि मेरी इस बिना 
ओषधि और बिना अख-प्रयोगके प्राकृतिक बिक्रित्सा-पद्धतिसे 
ठोक समयपर ओर ठीक-ठिकानेके साथ काम लिया जाये, तो 
अख ओर ओपषध द्वारा चिकित्सा करानेकी कभी जरूरत ही न 
पड़े । 
लुईकुनेका कहना है, कि दवा खानेसे रोग आराम हो जाता 
है, यह समझना भूल है। इसी समभकी भूछको दूर करनेके लिये 
“होमियोपेथी चिकित्सा” लुईकुनेकी प्रधान सहयोगिनी कही जा 


सकती हैं। होमियोपेथी ओऔौषधियां जिन ऐलोपेथी औषधियोंके 
मूलसे तेयार की जाती हैं, उनमें डन ऐलोपैथी ओषधियोंका 
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कु 


तनिक भी हिस्सा नहीं रहता, यह भी कहा ज्ञा सकता है। साथ 
ही हो मियोपेथी ओर हाइड्पैथो दोनों हीमें पथ्यकी व्यवस्था 
प्राय: एकली है, परन्तु कनेका कहनों है, कि होमियोपेथोक्ी 





अत्यन्त सूक्ष्म क्मवाली ओपधियां भी रोगीका कुछ अपकार नहीं 











करतीं, ऐला नहीं हे--अथांत्‌ अपकार करती हैं । 


लुईकुनेकी स्वाभाविक चिकित्सा-विधि ईजाद होनेके पहले, 
पिवाएए। ॥000 या स्वतवाव-बचिकित्सा नामकी जो चिक्रि- 
त्ला-प्रणाली प्रचलित थो, वह और सदर चलनसार चिकित्सा- 
पद्धतियोंसे अच्छी थी। कुनेकी चिक्रित्सा-विधि इसी पुराती 
स्वाभाविक चिकित्साकी नींचपर खड़ी की गई है। लईकुनेने 
प्रधानत: नीचे लिखे जल चिकित्सकों की प्रथाक्ा अनुसरण करके 
ही अपनी नयी प्रथा निकाली है ;-- 

१, +405»702 ( प्रिसनिज्ञ ) 
२, 5०८० ( सर्क्राथ ) 
३, ९०४४८ ( रसे ) और 
४, ]00007 ७॥7॥॥ ( थियोडर हैन )। 

इन लोगोंके बाद जिन सब जल-खिक्रित्सकोंने इस पथका 
अवलम्बन किया है, वे लोग अपनी आओरसे कुछ नये-नये 
तरीकों मिला कर इस तरह स्वभाव अर्थात्‌ प्ररृतिके मागले बाहर 
चले गये हैं, कि उनको प्रचलित प्रथाओंमें अस्वाभाविकता आ 
गयी है । त्रहुत दिन पहलेकी स्वाभाविक चिक्तित्साकोी मानने- 


जज केल्ल॥ पर 
वाले शरीरके भीतर स्वास्थ्यकी हानि करनेवाले पदार्थो'का ठीक- 
ठीक स्वरूप निर्णय नहीं कर सके थे। लईकुनेने यह बात द्खिछा 
दी है, कि किस प्रकार सब रोग-मूलक-पदार्थ खमावत: शगरीरके 
भीतर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें घूमते रद्दते हें ओर किस 
प्रकार एक ही रोग मिन्‍न-मिन्‍न आकार घारण कर देहमें विक्रास 
को प्राप्त दोता रहता है। लुईकुनेकी प्रथाके अनुसार रोगका 
निर्णय करना अत्यन्त सरल और सहज है | उसके अनुसार रोग 
का निर्णय केवल चेहरे ओर गलेके रंग-ढंग तथा आऊार प्रकार- 
की परीक्षा द्वारा ही किया जो सक्रता है। यह चेहरा-मोहरा 
( 7४८४ 5 एा65घं०॥ ) देखकर रोग-निर्णय करनेका तरीका 
एकमात्र छईकुनेकी ही ईजाद है । 

पुरानी स्वभाव-चिकित्सा-प्रणालीमें रोगोंको दूर करनेके 
लिये नीचे लिखे तरोक काममें लाये जाते थे :-- 

पंक (!200 ); एनिमा ( 679 ); डूश ( 22५0॥8 ), 
शावर-बाथ ( 50096 047 ) दाफ़ वाथ ( 9| 08५7 ) 
अद्धं-स्नान; होल बाथ (५५४०]७ 940) रूम्पूर्ण स्तान, सिज़- 
दाथ ओर हर तरहका स्टीम बाथ ( 5६820-0०0॥ ) 

इस प्रकार नरह-तरहके उपाय काममें लानेका तरीका 
दी गड़बड़ ओर बेडंगा मालूम पड़ता है। इसमें कितने तरोक़े 
बिलकुल अनावश्यक मालूम होते हैं। सच पूछिये, तो रोगका 
ठीक-ठोक ज्ञान हो जानेपर इतने र॑ कटकी काई ज़रूरत ही नहीं 
हो सकती । लुईकुने की व्यवस्थाने--जलका व्यवद्ार करनेको 


११ 'उलजलिफिस्स 
विधिने यह खारा ऋंफट दूर कर दिया है । उसका तरीक़ा बहुत 
सीधा सादा ओर आसान है । 

पुरानी स्वभाव-चिकित्सा-प्रणाली में (. पिश्यापाए-टाल 
«५५६॥)) पथ्यके सम्बन्धमें किसो तरहका नियम नहीं रखा गया 
था। परन्तु लुईकुनेकी आरोग्यता प्राप्त करनेकी नयी बिद्याने 
( ८७ इठांशा०6 0 प्रेद्थाए!ह्‌ ) बिलकुल सीधे-सादे भोजनके 
सिधा खट्ट, कड़वे और चरपरे पदार्थेसि परहेज़ रखनेकी पूरी-पूरी 
व्यवस्था कर दी है। 

पुरानी स्वभाव-चिकित्सासे ( 9४७ ०॥४ गर्भाार-०एा९- 
४०७(८॥॥ ) लुकुईनेकी नयी स्वभाव-च्िकित्सा-प्रणाढ्वीकी व्यवस्था 
अनेक अंशोमें निराली है। इसीलिये लुईकुनेने इसका निराला ही 
नाम--अर्थात्‌ 3€७ इटाए९6 ० वै७॥0₹9 5णाग0पा दाएए5 
बाते छा॥0पा 07एथा075 ओपध ओर अस्त- प्रयोग-रद्ित 
अभिनव चिकित्सा-विद्या-रख छोड़ा है । 

रोगोंके प्रतिकारके सम्वन्धमें लईकुनेने जो सब परीक्षाएं 
करके अन्तर्में इस नयी चविकरित्सा-पद्धतिक्रा आविष्कार किया, 
उन सबका पूरा-पूरा व्योरा लिखना तो एक प्रकारसे असम्भव 
ही दीक्षता है। चाहे जो हो, उन खब श्रान्ति-पूर्ण बातोंकी 
छानबीन करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है | इस समय तो हमारे 
लिये यही उचित है, कि हम महात्मा लुईकुनेके दिखाये हुए सीधे 
और सुगम रास्ते पर चले । 
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तन्दुरुस्ती ओर बोमारीके मानी क्‍या हैं 
सुस्थ ओर असुस्थ शरीर किसे कहते हैं 0 
“9 पक... 

अब यह देखना चाहिये, कि सुस्थ ओर असुस्थ ( तन्दुरुस्त 
ओर बीमार बदन ) बिसे कहते हैं ? बहुतसे लोग कहें गे, कि यह 
बात कोन नहीं ज्ञानता ? बहुतेरे ऐसे कहनेवाले भी मिलेंगे, जो 
कहेंगे, कि मेरा शरीर यों तो सब तरहसे तन्दुरुस्त है, लिफ 
बातकी कुछ शिकायत है। कोई ऐसा भी कहंगे, कि में भला- 
चड़ ज़रूर हूं, पर थोड़ी बहुत स्नायविक दुबलूता ( 'र८।ए०ए५ 
[)69[9 ) है। इन लोगोंके कहनेका मतलब यहो निकलता 
है; कि यह शरोर मानो अनेक भागोंमें बटा हुआ है, और किसी 
भागका दूसरे भागके साथ सम्बन्ध नहीं है--सब अलग-अलग 
हैं। जो लोग दवा खिलाकर रोग दूर करना चाहते हैं, वे 
साधारणत:ः ऐसा ही सम्रकते हैं ओर इसीलिये इस शरीरके 
भिन्‍न-भिन्‍न हिस्सोंमें होनेवाली बीमारीकों दूर करनेके लिये 

भिन्न-भिन्न चिकित्साकी व्यवस्था करते हैं। परन्तु सच पूछिये, 

तो हमारी यह सारी देह एक मशीन है, जिसके किसी पुजेके 
साथ उसके ओर-ओर हिस्सोंका गहरा सम्बन्ध है, इसलिये 


१३ 032 38253); 
किसी एक हिस्सेमें खराबी यानी बोमारी पेंदा होनेपर उसका 
असर ओर-ओर हिस्सोंपर सी अवश्य ही पड़ता है। अपने देनिक 
जीवैनमें हमठोग सबंदा यही बात पाते हैं- हमें इस बातका 
सुबूत रोज़मरह मिलता रहता है। मान लीजिये, आपके दाँतके 
मसूढ़ेमें दद्‌ पेदा हुआ । इसके मारे आप इतने बेचेन हो जायेगे 
कि कोई काम नकर सक्कगे,न आपसे कुछ खाया-पिया जायेगा | 
यही नहीं, आपकी कनिष्ठा उँगलीमें एक छोटासा ही फोड़ा हो 
जाये, तो देखियेगा, कि सारी देहपर डसका भयकुर असर होने 
लग जायेगा । इसी तरह यदि पेटमें काई बीमारी हो जाये, तो 
वह हमारे सभी शारीरिक ओर मानसिक कार्य्यों में बाघा डाल 
देती है। पहले-पहल तो शरोरके भीतरकी सनायु मण्डली 
ठीक-ठिकानेसे काम करती रहती है, पर धोीरे घारे हमें इस 
बातका अनुभव होने लगता है, कि शरीरमें एक बीमारी पेंदा 
होते ही दूसरी बीमारी भी आ पहुंचतो हैं। इसलिये शरीरकी 
सुघ्थता या तन्दुरुस्ती उसे ही कद खकते हैं, जिल दशामें शरीर 
के सभो कल-पुर्ज बिलकुल स्वाभाविक रीतिसे काम करते रह 
ओर उनमें कहीं किसी प्रकारकी कोई गड़बड़ी या तकलीफ नहीं 
मालूम होतो दो । इस क्रियाके साथ ही साथ शरीरके भिन्‍न भिन्‍न 
अड्-प्रत्यड्रोंकी हालत भो स्वाभाविक दशामें हो, तभी समम्धना 
होगा कि देहमें कोई रोग नहीं हें। परन्तु यदि किसी आदमीकी 
बाहरी आकृतिके किसी हिस्सेमें किलो तरहका अस्वाभाविक 
परिवत्तन दिखलाई दे तो समभना होगा, कि उच्च आदमीके 


जेल कल्ल, १४ 
शरीरमें रोग घुस गया है। पर इस तरहकी अस्वाभाविक आकृति 
किसे कहेंगे, यह जाननेके लिये एक खास तरहकी बहुद्शिता 
दोनी चाहिये। इसके लिये जो आदमी पूरी तरहसे हृष्टा-कद्ठा 
ओर भला-चड्रा हो, पहले उसीके अड्भू-प्रत्यड़की अच्छी तरह 
देख-भाल करनी होगी, नहीं तो रोगीके शरीरमें कहां किस 
तरहकी विलक्षणता उत्पन्न हो गयी है, यद बात कसे समम्में 
आयेगो ? पर आजकल पूरी तरह नीरोग शरीरवाला आदमी तो 
वड़ी हा मुश्किलसे नज़र आता हैं। दम तन्दुरुरु्त आदमी उसे 
ही समभते हैं, जो देखनेमें मोटा-ताज़ा दो। बहुतोंकोी हम यह 
कहते खुनते हैं, कि वे अच्छी तरद :भले-चह़ु हैं; किन्तु विशेष 
परीक्षा करके देखनेपर मालूम होता है, कि उनके शरीरमें भो 
कहीं न कहीं बीमारी ज़रूर है। किसीको तो लगातार सिर-ददंकी 
शिकायत रहती है, किसीके दाँतके मसूढ़ोंमें ही दद॑ होता रहता 
हैं ओर इसो तरहकी न जाने कितनी छोटी-मोटी तकलीफ होती 
रहती हैं। जहां इस तरहके छोटे-मोटे व्यतिक्रम दिखाई द्‌ वहां 
ठीक समभ लेना, कि स्वास्थ्यका अभाव है। इसीलिये 
शारीरिक गठनको स्वाभाविक अवस्था फंसी होती है, इसको 
'पहचान करनेके लिये विशेष परीक्षा ओर देख-भालकी ज़रूरत 
होती है । ऐसी परीक्षा करनेके लिये यदि हम किसो विशेष रुपसे 
रोगके पंजमें पड़े हुए आदमीके शरीरके साथ ऐसे आदमीके शरीर 
का मिलान करके देख, जिसे तन्दुरुस्त कद्दा जा सकता है, तो दमें 
अपने उद्द श्यमें सफल द्ोनेकी बहुत कुछ साम्रप्री प्रिल जायेगी ।« 


१५ जउलऊचिकिव्ल९ 
ऊपर लिखा जा चुका है, कि रोगकी वज॒दसे शरीरके गठनमें 
परिवत्तन हो जाता है। जैसे--मोटे आदमीके तोंद्‌ निकछ आती 
है ओर रोगा आदमी एकदम दुबठा ओर लकड़ोकी तरह पतला 
हो जाता है । इन दोनोंको ही रोग समभ्ूना चाहिये। इसके 
सिवा जिनके दाँत टूट जाते हैं, उनका चेहरा विलकुछ बिगड़ 
जाता है। जिनके वात-रोग हो जाता है, उनको देहको गठिया 
घर दूबाती है। और एक प्रकारका वात-रोग होता हैं, जिसमें 
अड्र-प्रत्यंगमें सूजन हो जाती है । इस तरहके एरिवत्तेन तो इतने 
साफ जाहिर रहते हैं, कि चाहे जो कोई देखकर समक जा 
सकता है। यह बात सभाोको मालूम है, कि जिसकी देहमें कोई 
रोग नहीं होता, उसकी आंख बिलकुल साफ़ ओर स्थिर होती 
हैं--उसके चेहरे-मोहरे ओर डील्डोलमैं कोई फ़क नहीं पड़ता । 
उदाहरणके लिये मान लीजिये, कि आपके कोई विशेष परिचित 
मनुष्य बहुत दिनोंसे आपसे नहों मिले । एकाएक छिसी दिन 
उनसे घुलाक़ात हो गयी, तो खाफ़ मांलूम पड़ता है, कि उनके 
पहुलेके चेहरे-मोहरेसे आजके चेहरे-मोहरेमें मानों बहुत परिवत्तन 
हो गया है। परन्तु यह मालूम दोनेपर भी हम एक-ब-एक इस 
बातको ठीक-ठीक नहीं समझ सकते, कि उनके शरीरके किस 
स्थानमें क्या परिवत्तंन हुआ है। पर यह बात तो माननी ही 
पड़ेगी, कि यह जो अंग-प्रत्यंगमें परिवत्तन दिखाई देता है, जिससे 
शरोरके सोन्द्यम फक पड़ जाता है, डलफे भोतर कोई गहरा. 
स्वास्थ्य-तत्व छिपा हुआ है । 


'जलऊस कल ॥ १६ 
देहके बाहरी दिखावमें ये जो परिवत्तेन मालूम पड़ते हैं,उनसे 

यह साफ ज़ाहिर होता है, कि हमारे शरीरके भीतर जो व्याधियां 
पैदा होती हैं, वे इन्हीं परिवत्तनोंके द्वारा अपने होनेका पता बत- 
लाती हैं। साथही यह भी स्पष्ट है, कि इस तरहका परिवत्तेन मुख 
या गले में ही खास करके दिखलायी पड़ता हे । इस परिवत्तंनको 
लक्ष्य करना ओर इसके कारणका पता लगाना, हमारे स्वास्थ्य- 
तत्वका एक प्रधान अंग है। “दस्तों” के सम्बन्धमें विशेष विव 
रण मालूम करके भी इस विषयको समभनेकी चेष्टा करनो होगी 
ज्योंही शरीरपर कोई रोग हमला करता है, त्योंही सारे शरीरके 
सभी कल-पुर्जोकी क्रियामें थोड़ा बहुत फ़के पड़ जाता है। 
इनमेंसे शरीरके जो-जो हिस्से भोजन पचानेका काम करते हें, 
उनकी क्रियाओंकी परीक्षा तो हम बड़ी आसानीसे ओर भली 
भांति कर सकते हैं। बाढ़या पाचन-शक्ति होना तन्दुरुसतीकी 
पुक खास पहचान हैं, जिसको पाचन-शक्ति दुरुस्त है, वह सोलह 
आने तन्दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं | प्राणियोंमें इस विषय का 
अनुसन्धान करनेसे हमें इस वारेमें अच्छी जानकारी हासिल 
दोती है । दस्तोंके बारेमें आलोचना करनेसे ही हमें यह स्पष्ट 
मालूम हो जाता है, कि पाचन-क्रिया फैसी हो रही है । जिघकोी 
पाचन-शक्ति ( हाज़मा ) दुरुस्त होती है ओर ठीक-ठीक काम 
करती है, वह जब मल-त्याग करता है (पाखाने जाता है ) तब 
उसके मल-द्वार पर (गुदापर) मलूका कोई अंश नहीं रहने पाता । 
सब बाहर निकल जाता हैं! हमलोग रोज़मरह देखते हैं, 


'क गाय, घोड़ा, बकरी ओर चिड़ियाँ आदि जीव-जन्‍्तु, जो घरसे 
पालतू नहीं, बढिक स्वच्छन्द्‌ ओर स्वाघधीन भावसे विचरण करते 
रहते हैं, जब मल-त्याग करते हैं, तब उनके मल-द्वारपर त्थ्रागे 
हुए मलका कुछ भी लव-लेश नहीं रहता ओर उनके शरीरफे उस 
हिस्सेमें जरा भी गन्दगी नहीं रह जाती । इस मलरू-द्वारकी बना- 
बट ही ऐसी अद्भुत है, कि जहां उसमें तन्दुरूत्त आदमीका मल 
अविकृत अचष्थामें पहुंचा, कि वह बिना किसी प्रकारकी तक- 
लीफके ही उस मलको शरीरसे बाहर निद्वाछ देता है और जरा 
भी मल शरीरमें नहीं लगा रहने देता । 

गुरा ( मरू-द्वार ) साफ करनेके लिये साहब छोग एक तरह- 
का पतला तेलाक्त काग़ज़ काममें लाते हैं। वह चीज शोगियोंके 
ही लिये तंयार की गयी हैे--तन्दुरूत्त आदमियोंकोी तो इसकी 
ज़रूरत ही नहीं होती । हमारी तन्दुरुर्ती अच्छो है या नहीं, 
यह बात जाननेके डिये दुस्तोंके सम्बन्धकी यह परीक्षा भी बड़े 
कामको है । 

जिस व्यक्तिको इस प्रकार साफ़ दस्त आते हैं; उसको 
स्वास्थ्यके मापलेमें बड़ा साग्यवान्‌ सप्रकना चाहिये । 

पूरे तन्दुरूत्त आदुमीक्ती पहचान यह हैं:-- 

१--जो छाद्दा इस बात का अनुमत्र करता हो, कि उसे कोई 
रोग नहीं है ओर वड़ सोलद आने तन्दुरुस्‍्त है । 

२--जो यह जानतादही नहीं, कि शारोरिक कष्ट या व्याधि 


क्या चीज़ है । 
२ 


'उैलओचकित्स॥ श्द 

३--जिसे यह समझते की जरूरत नहीं होती, कि शरीर नाम 
की भी कोई चीज़ है । 

४--श;िसे दाम करनेमें आनन्द मालूम होता हो ओर जब तक 
बह थक नहीं जाता, तब तक काम करते हुए घबराता नहीं हो । 
काम करनेसे जिसके मनयें फुत्ती पंदा होती दी ओर कार खतम 
होनेपर जो दायदेके साथ विश्रामका सुख घनुभत्र ऋरता हो 

जो इस एक्तारका हट्टा-कट्टा ओर हठन्तुरूसत आभादमी होता है 
वह सहज हो मानसिक जिन्ताका भारी बोक उठा सकता है। 
तन्दुरुप्त आदुमा दुनियाहू फतटांसे वेसा गही धराता, क्योंकि 
उसकी नन्दुरुस्तों उसे अयने बाठ बच्चोंका पालन-पोषण करने 
ओर सब तरहका अभाव दर करनेगे सहायता पु चाती है | 
जिस माता स्वास्थ्य अच्छा होता है, खद अपने बच वों का पालन 
भलो भांति कर सकती है| इसीसे रहा है कि स्वास्थ्यही सारे 
सुख्ों की खान €। स्वास्थ्य ही घन, भथा, काम, पोक्ष --इन थार 
फोंका देनेवाला है। एक तन्दुरुस्ती तज्ञार न्‍्यामत है | 
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पञच तल्वोंसे बनो हुईं देह ओर उसका संज्तिप्त तत्व 
++ मन ाह्दफओ ४० १२-२० 
गसाई' तुलसी रासने लिखा है, कि-- 
छिति जल पावक्र गगन समीरा । 
पञ्य रचित यह अधम शरीरा ॥ 
अर्थात्‌ छिति ( मिट्टी ), जल ( पानी ), पावक ( आग, धूप 
या गरमी ) गगन ( आकाश, डान्‍्य ) समीर ( घायु, हवा ) 
इन्हीं पांचोंसे यह अधम शरोर बना है। सच्च पूछिये, तो इन्हीं 
पांचों तत्वोंसे यह सारा ब्रह्माएड रचा गया है। हमारी यह देह 
इन्हीं पांचों तत्वोंका मेल हें । 
बीजसे पेड़ डगानेके लिये जलसे भीगी हुई मिट्टी, सूयकी 
गरमी; हवा और खुली जगहकी जरूरत होती है। इस तरह मिद्दी 
पानी, गरमी ( आग ), हवा और आकाश ( शून्य स्थान )--इन 
पांचों तत्वोंका प्रयोजन होता है। हलके बाद जब वचीजसे पेडका 
अद्गुए उत्पन्न होता है. तब उस छोटेसे पोधेकीं बड़ा करने और 
फुल-फलसे सुशोनित फरनेके लिये उसे खली जगहमें-मिद्टीमें 
गाड़ना होता है, उसके ऊपर ओर जड़में पानी खींचना होता है, 
उसे धूपमें रखना अर दिन-रात हवा छगने देने पड़ता है। इन 
पांचों उपादानोंमेंसे किसी एकक्रों कमी हुई नहीं, कि पेड़ सूख 
जायेगा। जेसे पोघेका उगाने, बड़ा करते, और फल-फूछवाला 


जलचिकितए २० 
बनागेके लिये ऊपर लिखे पांचों तत्वोंकी अवश्यही सदा सहायता 
लेनी पड़ती है, वेसेही इस मानव-देहको भी तेयार करनेके लिये 
इसऊो पाल-पोसकर दुरुत्त करनेके लिये ओर बड़ा बनानेके लिये 
भी इन पांचों बिना काप नहीं चटठनेका । इन पांचॉमेंसे एकका 
भी अभाव होनेसे हमारी झत्यु निश्चित है । 

हड्डी, मांस; चबी ओर जो सब चीज ( अर्थात्‌ क्षितिज 
पदार्थ ) हमलोग खाते हैं, वे ही सब हमारी देहमें श्षिति अर्थात 
मिट/का रुप हैं। खनकी शकलमें जल हमारी नस-मपतमें बह रहा 
है | इसके सिवा नहानेके लिये जल, पीनेके लिये जल, भोजनकी 
चीज़ोंमें जल, फल-फूलमें जल--इस प्रकार हमारी देहमें भीतर 
ओर बाहरसे जल पहुंचकर उसे खड़ा रखे हुए हैं| शरीरकी 
गरमी और जठराग्निके रूपमें पित्त हमारे शरीरमें मौजूद है, 
जिसके द्वारा हमारी खायी हुई चीज पचायी जाती हैं। सॉंसके 
रूपमें हवा हर घड़ी हमारे शरीरके बाहर निकलती और भीतर 
प्रवेश करती है | पल-भरके लिये भी यह बन्द नहीं होती । जसे 
हमारो पाक-स्थलीके लिये भोजनक्ली जरूरत होती है, बसे ही 
फेफड़ेके लिये हवा निहायत जरूरी हे। निःश्वासके रूपमें हवा 
हमारे शरीरके अन्दर जाकर भीतरकी गन्दी हवाको प्रश्वासके 
रुूपमें बाहर निकाल देती है ओर जेसे जलूचर जीव पानी पर 
तेरते रहते हैं, बसे ही हम भी एक तरहसे हवाके ऊपर तैरते ही 
रहते हैं ओर पृथ्वों ( मिद्दी ) तथा आकाश ( शून्य ) के बीचमें 
चलते फिरते रहते हैं। इन पांचों तत्वों या उपादानोंमैंसे किसी 


२१ "शुल्क स्ल 0 
एकका अभाव होनेसे हम एकद्त भी नहीं जी सकते । इसी तरह 
इनमें से किसी एकरममे थोड़ो-चहुलत कमप्ती-बेशी या गोलमाल हो जाने 
से हमें रोगका शिक्रार होता पड़ता हैं। फिर इस कमो-बेशों या 
गोलमालके दूर दोते डी हमलोग फ्िए अपनी पहली हालवको 


्. 


पहुंच जाते है और नीरोग होकर बेकिक्र घमने छमते हैं । 
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एंवा ्ंवॉका--आग, भद्ठी, पाता, आकाश 
आर वायुका--जों इस रूृष्टिकी जड़ हें--एक 
दसरेके साथ सम्बन्ध । 


वे हम इसी बातलका आठायना बररना चाह कि हमारे 





इस शरारकी और खसाथ-होी-लाथ जगत-भरके पदार्थोंक्ो रखना 
के मूल-कारण जो पांच तत्द ऐं, उसका आपसमे एक दूसरे 
साथ फंसा सम्बन्ध है । 

पहला उपादाव या वव--जतसि यानी मिट्टी 

( के ) पिट्टोी जलका आधार हैं, >से पिद्ठीमें ही तालाब,नदी 
समुद्र और कुए' आई जलाशय हें । यह खब प्रदारकी घातुओभों 
यानी खनिञ पदार्थोका भो आधार हेंक्याँकि सभो चातुए 
जमीनके अन्दसग्स ही निकलती हैं । 

( ख । मिट्टी सी स्थावर ऊंगम ( जड़ ओर चेतन ) पदार्थों 
का आधार है; ध्राणी-मात्रका आधार ऐ, उमारे लिये सब प्रकारक 
भोजनकी सामग्रियां पंदा करती है क्योंकि क्षितिका एक नाम 
धरित्री भी है | हमलोंग जिततो चीजें खाते है, उनमेंले अधिकांश 


२२ जेल जीकेल- 
प्षितिज पदाथ हैं, मिद्दीसे उपजनेवाले हैं। इसलिये ये सब 
चीज मिट्टीकी ही सनन्‍्तान हुई! | अतएय हम लोथ एक तरहसे 
प्रिद्ठीही खाये हैं। ऐसा ऋहना कुछ बेजा नहीं होगा । 

( ग) मिट्टीका जलके साथ बहुत जल्दी मेल हो जाता है । 
नयूनेके लिये रास्तेका कोचड़ देख लीजिये । 

(घ) मिट्टी जलकों सोख लेतो हैं । जलसे भरे हुए तालाबको 
भो ऊपरसे मिट्टी डालकर भर दिया जाता है और वहां फिर 
ओऑरस ज़मीन हो जाती है | 

( छः ) प्रिद्ठटो जलका बेग रोक सकती हे--जेसे मिद्टीका बांध 
बांधकर बाढ़का पानी रोका जाता है | 

( ये ) मिट्टी जलके साथ मिलकर तरह-तग्हके आकार धारण 
गे 2, जैसे प्रिग्टीसेडी हांडी और घड़े आदि तंयार किये 


(छ ) मिट्टी आगक्को (गरमीको).१)507% शोषणकर लेती है 
(जजब करती है)। इसोलिये खूब की घूप पड़नेसे गरम होजातो हे 

(ज) मिट्टी जलती हुई आगको बुरा देतो है। अकसर देखा 
ज्ञाता है कि धश्रकती हुई आग पर मिट्टी फेकनेसे आग बहुत 
जदद ब॒रू जाती है | इसी लिये मिट्टी एक प्रकारसे आग खानी 
गरमीकी दुश्मन हे । द 

(फ) मिट्टी हवाका भी थोडा बहुत आधार है । मिट्टी हृवाको 
रोक सकती है | मिद्दीकी दीवार अथवा पकी हुई मिद्ठी की ई'टों 
की दीवार खड़ी कर हम हवाको रोक लेते हैं । 


है 23330) २४ 
(ञञ)मिट्टी हवाके साथ मिलकर ऊपर भी उड़ सकती है। दम 
हरदम हवामें उठती हुई घलको ऊपर चढते देखते हें । 
(ट) मिद्ठी आकाश यानी शनन्‍्यमें ठहर सकती है | देखिये 
यह पृथ्वी आकोशमें टिकी हुई खूयके चारों ओर चक्कर लगाया 
करती है । 


दसरा उपादान या तत्व---जल्ल । 

हम मिट्टीके साथ जलऊका सम्बन्ध ऊपरही दिखला चुके 
अब यह देखना चाहिये, कि इसका आग, हवा ओर आकाश 
आदि ठत्वोंसे क्‍या सम्बन्ध है । 

(क) जल उत्ताप (गरमी) ग्रहण कर सकता है । इसका प्रमाण 
धूपमें या आगके ऊपर गरम किया हुआ पानी है । 

(ख)जल तैलाक्त पदार्थो'के सिचा ओर सभी पदार्थोके साथ 
एकदम मिल जा सकता हैं। नमूनेके लिये एक ग्लास पानीमें 
यदि एकही बू द्‌ स्याही डालदो,तो खारो जल काला हो जायेगा । 
इसीलिये नदी तालाबोंके जलमें पाखाना-पेशाब करनेकी शाखोंमें 
मनाद्दी लिखो है । यदि जल थोड़ा हो तो इस प्रकार पेशाब- 
पाखाना करनेसे उसकी गन्द्गी ओर खराबी जलके अणुपरमाणुमें 
मिल जाती है।: 

(ग) जल बेहद गरमीके संयोगसे भाषके रुपमें आकाश उड़ 
जा सकता है | फिर आकाशमें पहुंचने एर ठंडो दवाके लगतेददी 
पुनः उसी समय पानी हो जाता है। 

(घ) जल गरगी या आगको बका दैता है। केसीही भगड़र 


आग क्यों न छगी हो, जल उसे बष्दाही देगा । इललिये 
ज़ठ आगका परम शजत्र है। पहले हमने कइ है, कि शिक्टा आगकी 
दुश्मन है । उसी तरह जल भी आगका शत्रु है। इस्होलिये 
जब जल और प्रिट्टो, ये दोगों आगके दुश्गमत एरू होकर कीचड़ 
का आकार धारण कर लेते हैं, तब ये दोनों मिले हुए दुश्मन-- 
(अथांत्‌ कीचड़) आगके साथ बड़ी प्रबकताक़े साथ युद्ध करनेमें 
समथो होते हैं। इसोलिये जिस समय जउ््वर्क्री गरमोके मारे 
पेडसे आणक। तरह गरएपी या भाप उठती हो (तोखोर उठतो हो), 
उस समय वहां जल या गोछी सिद्ठीका छेप करनेसे यह गर्मों 
बहुतही जदद दूर हो जाती है ओर शरीर भछ्ता-बड़ा हो जाता 
है| इसी कारण गीली पिद्दोका छेप या जलकी पट्टी देनेसे 
कड़ेसे कड़ा बखार या सिरदृद दर हो जाता है। इसीलिये देहको 
किसो स्थानमें जब कारबंकलछ था फोडा इत्यादि दो जाता हे 
तथ चहाँ अग्नि या गरमी पेंदा होती हैे। जलकी पथदी या गीली 
ट्राक्की पद्ठीही उसके छिये सबसे अच्छी ओर खाल दवा है। 
सीलिये फोड़ा फुन्सी या दाह-जनित वेदतामें जलू ओर 
गोली धिद्दो बड़ी अच्छी दवा साबित होती है। यद बात ज्वयर 
और घाच-फुन्सियोंकी चिक्ित्सा-दाले प्रकरणमें अच्छी तरद 
बतणटायी जायगी | यहां थोड़ासा इशारा-मर कर दिया गया है | 
(ड) जल भयड्ुर बाढ़के रूपमें छोटा-मोदा प्रछप भी उपस्थित 

कर देता है और देश गांव,नगर,घर,द्वार,पे ड-पोधे और जीवजन्तु 
का खूब संहार कर डालता है | साथही यही जल ४, जिसके 


3 चिकिस्ल॥ २६ 
बिना कोई स्थावर-जड़म पदार्थ एक दिनमी जी नहों खकता। 
मतलब यह कि जल रक्षक भी है और भक्षक भी । ठोक-ठिकानेसे 
इसका व्यवहार करनेस वह हमारे लिये अम्नतका काम दे सकता 
है ओर नहीं करनेसे जोचनका नाश भो कर दे सकता हैं । इसी 
जलको पीकर हम अपनी जान बचाते हैं ओर व्यवहारमें दोष आ 
जानेसे किसो दिन इलीमें डूबकर मर भी जाते हैं । 

(७) जल चाहे ठएडा हो या गरम, हर हाछतमें यह आगक़ी 
बुा सकता है| गरमीक। प्रचएड धूपमें पड़कर श्वौलता हुआ 
'पानीभी सयडूर अग्निको बकका देता हैं। मातकी हांडीसे विकलता 
हुआ गरमागरम फैनभी चूल्हेकी आगको बुर्दा देता है । 

(छ) जल--गरमीकी कमी-वेशीके कारण--भिन्न भिन्न अब- 
स्थाओमें कमी बफे, कभी पाला, कभी पत्थर, कभी कुद्दासा, 
कभी भाप, (यानी स्टीम) बन जाता हैं। यह एक घार भाप 
बनकर आसमानमें उड़ ज्ञाता है ओर दूसरी बार वर्षाके रूपम॑ 
ज़मीन पर बरस जाता है । 

(ज) जल हवाके सहारे भाप बनकर आसमानमें उड़ता और 
हवाके ही प्रभावसे नदी भौर समुद्‌ आदिके जलमें द्विलोर यानी 
तरह उठती हैं। 

तीसरा उपादान--तेज अथांत्‌ उन्ाप--आग 
धूप आदि। 

(क) डत्ताप मिट्टोकों गरम कर देता है। बेसाज्ष और जेठ 
मद्दोनेक्ी धूपमें पृथ्वी तवेकी तरह तपने लगती दे । इसी तरह 


'जलचि।केस्छ5 
यह धप पृथ्वीमें उत्पन्न दोनेवाले सभी पदार्थों 'को लपा सकती है। 
हमारे शरीरमें जब गरमी बढ़ जातो हे; तभी देह गरम हो आतो 
है हर ज्वर आदि शेगोंकी उत्पत्ति होती है । 

(ख) यही गरमी मिट्॒टीसे उपजनेवाली लब तरहक्री साग- 
सब्जी ओर अनाज आदिको जलके सहारे सिद्ध करती है. अर्थात्‌ 
भूत या रुललकर हमारे खाने योग्य बनती है । 

(गो जल और मिट्टीके मेलसे जो सत्र चोज़ तेयार होती हें, 
( जेसे ६2, मिदट्टीके बत्तेन, मिट्टोके णजिलोने आदि ) उन्हे गग्मो 
पहुंचाकर, यानी आगसे पकाकर ही ठोख और मजबूय बनाया 
जाता है । 

(घ) हमारे शरीरके भीतर पित्तके रुपमें ज्ञो अग्नि है, जिसे 
जठराग्नि कहते हैं, वही पेटमें पड़े हुए लभी तरहके भोत्रनकों 
पचाती यानी हज़म करती है, जेसे आगकी गरमी हॉांडीके भीतर 
पड़े हुए गरम जलकफे सहारे चांवलोंकों गला देती भोर खाते योग्य 
बना देती हैं। 

( 5 ) जो चीज सड़-गल जातो है, उससे भी एक प्रकारक्ी 
सड़ी भाप निकलती है | वह भी गरमी ( उत्ताप ) ही है। 

(व) इसी ऊपर लिखे हुए कारणसे यदि हमलोग ऐली चीज़ 
खायों, जिसे हमारा जठराग्नि हज़म न कर सक्रे,आथवा वद जितना 
खाना पचा सआझती है, उपसे जियादा खाना खार्ले, तो वह खाना 
कभी दज़म न होगा ओर पेटमें पड़ा रहकर धीरे-धीरे. सड़ा 

करेगा । उस सड़े हुए पदार्थले एक तरहकी दूषित भाप उठेगी, 


जेल केल्॥ श्द 
जिससे हमारी सारी देह गरम हो जायगी। इसी सड़े हुए 
पदार्थेसे निकली हुई भापके कारण देह गरम हो जानेको बुखार 
आना कहते हैं। इस प्रकार ज्वरके मानी ऐसी भाष या गरमी 
है, जिससे देहके भोतर ओर बाहर एक प्रकारका उत्ताप, दाह 
(जलन) या आग पेदा हो जाती है। इलीलिये लईकुनेने ज्वरझो 
यह व्याख्या की हे 
४6 8786७ श्र्थात्‌ ज्वस्का अथ पेटमें नहीं पच्चे हुए पदार्थ 
से निकली हुई सड़ी भांप या गंस है। ज्वरफे वर्णनमें इसका 
पूरा-पूरा हाल लिखा जायगा । 

ह (छ) उत्ताप (गरमो) से पदार्थ को आकार बढ़ जाता हई 
(पद्वा 65])4705 000805) । इसी तरह शीतलासे यानी ठण्ड 
जल या ठंडी हवासे अधिकांश परदार्थोका आकार छोटा हो जाता 
यानी वे सिकुड़ जाते हैं | उदाहरणके लिये देखिये--हमारे 
शरीरमें जो प्लीहा ( 50]0०7 तिहली) ओर यहृत्‌ (!ए८- जिगर) 
हैं, थे ज्वर होनेपर बढ़ जाते हैं | इसका कारण यह है, कि जब 
शरीरके अन्द्र हृज़्प नहीं होनेवाला खाना बिगड़ी यानी सड़ी छुई 
हालतको पहुंच जाता है; तब उससे ज्ञदरीली गेस या भाप 
निकलने लगती हैं। उसीसे ज्वर होता है।इस ज्वरकी गरमी 
जब तिदली या जिगर पर पहुंचतो है तब वे गरमोीके प्रभावसे बढ़ 
( ०5470 ) जाते हैं | फ़िर ज्वरकी यह गरमो जब किसी कारण 
से दब जाती है, तब तिब्ली भोर जिगर भी अपनी भसली हालत 
को पहुंच जाते हैं । लहू भोर मांससे घने हुए हमारे इस शरीर 
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२६ उल्क्रेंड।कल्ल॥ 
के लभी कल-पुरजे ओर हिस्से रबड़की तरह बढ़नेबाले (०४४००) 
हैं। इसो लिये जब उनपर गरमी पहुंचती है; तब उसके दबाव 
(?65४पा०७) से वे बढ़ जाते हैं और कभी-कभी गरमोी पहुंचनेसे 
उनको चोट पहुंचती है और जखस भी हो जाता है। इससे 
तरह-तरहके रोग पंदा होते हैं । यद् सब बात॑ न्यूप्रोनिया आदि 
रोगोंका हाल लिखते लमय अच्छी तरह बतऊकायी जायेगी। 

(ज) उत्ताप जलकों गरम कर देता है ओर उसे हृद्‌ दर्ज तक 
जोश देकर भाप बना डालता है; जिससे वह धघुभांसा होकर 
 आसमानमें उड़ जाता है। इसीसे गरमीके दिनोंमें नदी नाले 
तालाब आदिका पानी या तो बिलकुछद्दी सूख जाता हैं या एऋ- 
दूम कम हो जाता है। सूखजानेका मतलब यद है; कि यह सारा 
जल भाप बनकर आसमान उड़ जाता है ओर कुछ दिन बाद 
बादल बनकर बर्षाके रूपमें पृथ्वीपर बरसने रहूगता है। इस तरदद 
फिर सब नदी नाछे ओर तालाब आदिमें जल भर जाता है। 

(ऋ) उत्ताए हृवाकों गरम कर देता है | इतना ही नहीं, इसो 
की वजहसे लू चलती है। 

(ञ) उत्ताप कोयले (मिट्टों, क्षिद) ओर जलके संयोगसे भाप 
बनाकर बड़ी-बड़ी एश्जिनोंको चलाता हैं । इस तरह यह “भाष!” 
नामका पदार्थ क्षिति (कोपला), जल ओर पाव #- इन तीन तत्वों- 
का मेल है। हमारी देहके अन्दर भी जठराग्वि,ज्षछ भोर खाय्द्धय 
इकट्ठ होकर भाप पेदा करते हैं । 

(2) उत्ताप या अश्विके बिना हमारा एक दिनमभी गुज़ारा 


ऊलअचेकल्ल॥ ३० 
नहीं हो सकता । इसोलिये यह प्ृथ्वीकी सभी छीज्ञोंकी रक्षाका 
कारण है। 

(5) परन्तु यही उसाप या अग्ति जब भयकुर रूप घारण कर 
लेती है, तब घर-द्वार, गांव -नगर, पेड़-पत्ता सब कुछ जलाकर 
साफ कर देती है। इसी प्रकार देहकी (गरमी यानी ज्वर) अला- 
बधानी करनेसे मनुष्यको जलाकर मार डालती है | इसलिये पानी 
की तरह आग भी रक्षक ओर भक्षक दोनोंही है । 

(ड) बिना दृवयाकी मददके आग एक मिनठभी नहों ठहर 
सकती । इसीसे हम देखते हें,कि चिराग या किसो तरहकी रोशनी 
हवा बन्द्‌ कर देनेसे बुर जांती है । 

(द) इधर हवाफे बिना आग जल भी नहीं सकती, उधर हवा 
ही उसे ब॒न्दाती भी है। उदाहरणके लिये देखिये, हमलोग 
पंखेसे हवा करके या खुली हृवामें रखकर गरम दूधको ठण्डा 
करते हें, जेठ मद्दीनेकी घूपले तपी हुई मिट्टी भी ठएडी हवा छमने 
से ठरडो हो जाती है, ज़ारकी दवा छगी नहीं ओर चिराग दुझ 
गया | 

इस तरद्द देखा जाता है, कि जेसे जल आगको बता है 
बसे ही दवा भी बुभातो है । इससे यद्द भी साबित होता है, कि 
यदि दवा ओर पानी दोनों एक साथ मिल जाये, तो आगको 
ओर भी जद्दी बुरा दे सकते हैं। उदाहरणके लिये देखिये, जेंठ 
महीनेकी कड़कड़ाती हुई दुपदरीमें धूपसे तवेकी तरद्द तपती 
हुई ज़मीन ज़ोरका अन्धड़ चलनेसे ओर वर्षाक्ती फुद्दार पड़ते दी 


३१ उछलिकितल्स: 
ठण्डी हो जाती हैँ । इससे यह बात भी सहज़ द्वो मालूम दोती हैं 
कि जब वुखारके मारे आदी वेहद छटपटा रहा हो; उसी समय 
उसकी देहके ऊपर रीतिके अनुतार जल ओर दवाका प्रयोग 
क्रिया जाये, तो बढ जंद भाराम हो जा सकता रे । ईसीलिये 
हाइड्रीपेथी ( जल-बिक्रित्सा ) के अनुलार केला भी घुल्लार 
क्यों न हो उस समय रोगोके 3००7॥०॥ (पेड) को, जो ज्वरकी 

उत्पत्तिका स्थान है, ठएडा करनेके लिये ॥40-340 वा नाभि- 
स्नान ओर इसके साथ द्वी साथ सिरपर ओर खारी देहमें ठ'डे 
जलका प्रयोग कऋरना,रोगीको हवादार जगहमें रखना अथया इसके 
अभावमें निरन्तर पंखेसे हवा करना बतलाया गया है।इस प्रकार 
ज्वरसे चर रोगीका देहके ऊपर अन्घड़-पानीकी व्यवस्था करनेसे 
बह भर पट आराम हो जा सकता हैं । क्‍ 

हस दिप-बाथ या नाभि-स्नानसे कक्‍्योंकर शरीर ठंडा हो 
जाता हैं, यद्द घात एक बड़ेह्दी सहज दृष्टान्त द्वारा समरायो जा 
सकती है । मान लोजिये, एक फटारेमें खूब गरम दूध रखा हैं। 
उसे यदि ज़मीन पर रख रिया जाये, तो घद साधारणत: दृवाकी 
सहायतासेही मापसे-&प घीरे घीरे 5'डा ही जायेगा। पर यदि 
डसे बहुत जल्द ठ5डा फरनेकी ज़रूरत दो, तो एक दूसरे बततनमें 
पानी भरकर उसाके अभन्द्र दूधवाले गरम कटारेकों रखकर ऊपर 
से लगातार पंलेसे दवा करनी चाहिये | इससे वद दृध बहुत 
जल्दी ठढा हो जायेगा | हिप-बाधथ द्वारा ज्यरको शीघ्र दूर करने 
की भवस्था भी ऐसी दी दे । 


जेल डे चिकित्स॥ ३२ 

(ण) आगके साथ हवाका केसा सम्बन्ध है,इस [वषयमें एक 

बात ओर भी ध्यानमें रखना जरूरी है। वह यह, कि यदि हवाका 

ज्ञोर आगकी अपेक्षा अधिक दोगा,तो बह आगको बुक दे सकती 

है-- जैसे दवाका कोंका लगते ही चिराग बुर ज्ञाता है। परन्तु 

जहां कहीं ज्ोरकी आग लगी हो वहाँ थोड़ीसी हवा उस आगका 
जोर और भी बढ़ा देती है । 

(त) उत्ताप या अग्निकी गति खदा ऊपरकी ओर होती है-- 
यानी आकाशकी ओर जाती है । इसलिये आकाश भी मिट्टीकी 
सरह अग्निका आधार है। 

चोथा उपादान या त--पवन,वांयु या हवा । 

(क) बायु या पवनके सहारे ज्षिति (मिट्टी) आवक तशमें पहुंचती 
है, जैसे घुलके जरें धचामें जड़ते दिस्वाई देते हैं । 

(ख) वायु गरमीके सहारे जलको भाप बनाकर आफाशरमें ले 
जाती है, कुदहाला, ओस ओर मेघ इत्यादिके रूपमें बदलती है. ओर 
पानीमें लहर उठाती है। 

(ग) वायु अग्निको ब॒ुन्दाती भी है ओर तेज भी करती हैं। 
जैसे फ्‌क मारनेसे चूल्हेकी आग जल उठती हैं मोर फूंक लगाते 
डीः चिराग बुर जाता है । 

(घ) हवा आगको भआकाशमें उड़ातो हैं। जेसे-बिनगारियोंके 
रूपमें आतिशवाजी आदिका उड़ना । आक्राश वायुका आधार 
है । आकाशके बिना वह टिक नहीं सकती | हमारी देहके चारों 
ओर जो आकाश या शुन्य हैं, वहां चायु द्वी भरी है । देदके भीतर 


३३ खलर्जकिकित्त५ 


जो आकाश या शुन्य है, उसमें सांसकी शकलमें हवा जाती रहती 
है ओर फिर वहांसे बाहर निकलती हैं । आकाशमें केबल यायु ही 
वायु भरी हुई है ओर वायु आकाशके लिया कहीं नहीं रह 
सकती । वायु ओर शुग्य ये दोलों इस प्रकार एक दुसरेसे एक- 
दूम मिले हुए हैं । 

पांचवां उपादान या तत्व--आकाश या शून्य | आकाश 
पृथ्वा (प्रिन्‍्टी) का आधार है। इलके सिद्ा यह जल, अग्नि ओर 
पव्नका भी आधार हैं। तेजोमय जड़-पदार्थ सूथंके चारों तरफ 
यद्द गोल पृथ्वी (मिट्टो) नित्यदी आक्राशके मीतरसे होकर चक्कर 
लगाया करती है | इसी तरह सूर्यले ही प्रकाश लेकर चमकने 
वाला चन्द्रमा आकाशके भीतरसे ही होता हुआ पृथ्वीके चारों 
ओर घमता रहता है । 





(पॉँचता परिच्छेट 





पञचभूत यानी पांच तत्वोंके बने हुए 
देह-रूपी यन्त्रकी क्रिया । 
द ऑन एक: -महकनाक 

अब हमें देखना चाहिये, कि पांच तत्वोंका बना हुआ 
हमारा यह देह-रूपी यन्त्र किस प्रकार चलता ;है | मान लीजिये -' 
कि हमारी यह चलती-फिरती हुई देह-रूपी मशीन एक स्टीम- 
ए' जिन ( 5647 ि8॥6 )-भापसे चलनेवाला एड्जिन है। 
स्टीम-ए'जिनकी चलानेके लिये जिस प्रकार कोयला (क्षिति अर्थात्‌ 
पृथ्वीस उत्पन्न---प्रकारान्तरसे पृथ्वी), जल, अग्नि, हवा (क्योंकि 
हवा नहीं होनेस एं जिनकी आग एक मिनट भी नहीं ठहर सकती | 
ओर बायलूरके (30]0/) वीचमें थोड़ीसी फाँक वा शून्य स्थान 
(आकाश- जिसमें भाप जमा होती है ) आदि चीजॉंकी जरूरत 
होती हैं, इसी प्रकार मनुष्यके शरीर-रूपी यन्त्रको चलानेके लिये 
भी उसके बायलर यानी पाक-स्थलीमें हिसायके साथ भोजन 
(कोयलेकी तरह), दिसांबसे ही जल, उत्ताप (वह तेज या 
गरमी जो पाक-स्थलीमें पित्तके रूपमें रहती है ओर पेटके अन्दूर 
पहुंचे हुए क्षाये हुए भोजनफो जटके सहारे पाती है); हवा 


३५ जले 
(जिससे हमारा यह शरीर सदा बाहरसे घिरा रहता है, जिसे 
हम सांसके रूपमें भीतर लेते ओर बाहर निकालते हैं) ओर 
थोड़ा बहुत शुन्‍्य वा आकाश चाहिये | इसी आकाशके मध्यमें 
हम रहते ओर चलते-फिरते हैं तथा हमारे पेटके अन्द्र भी शून्य 
या आकाश हैं, इसोलिये हम साँलख छेते ओर छोड़ते हैं। मछली: 
आदि जलयर जीव जैसे जलके भीतर तरते रहते हैं; बसे ही हमे 
भी जमीन पर हवाके भीतर घूमते-फिरते; यानी हवामें तेरते रहते 
हैं । इस तरद्द हमारे शरीरको चारों ओरसे हवा घेरे हुई है । शरोर 
के अन्दर सांसके रूपमें हवा आती-जाती है। छादीमें फेफड़ेके मीतर 
हवा रहती है। कहनेका मतलब यह कि हवाका प्रभाव सबत्र है। 
कोयला, पानी, आग, हवा ओर आकाश यदि हिसाबसे रहें, तो 
एजिन बेखटके आवश्यकतानुसार चलता रहता है; पर इन 
पांचोमेंसे किसी एक चीजकी कम्ती या अधिकता हो जाये 
अथवा कोई चीज बिलकुल हो न रह जाये, तो यह एंजिन बिगड़ 
जायेगा ओर चल चथ सड्रेणा | इसी तरदसे हमारी देहऊफी रक्षाके 
लिये जितने अन्न, जल, उत्ताप, हवा ओर शुन्य स्थावकी आव- 
एयकता है, उसमें जहाँ किसी प्रक्ारका दोष--कऋमी बेशी या गेर 
मौजूदगी हुई, कि हमारी यह देह-रूपो शशीन बिगड़ी । 

अब यह देखना चाहिये, कि यह स्टीम-ए'जिन किन-क्रिन 
कारणोंसे बिगड़ कर चलने लायक नहीं रह जाता । 

पद्ला कारण--यदि कोयला (पृथ्वी) ख़राब हो ओर इसी 
कारणसे उससे अच्छो तरह आग नहीं पेदा होतो हो अथवा 


यदि कोयलेमें कमी-बेशी हो या कोयला बिलकुल ही चुक 
गया हो। 

दूसरा कारण--जिस जलसे .स्टीम-बरायलरमें स्टोम ( भाप ) 
तैयार होता है, उसका कम या ज्यादा होना, नदारद्‌ हो ज्ञाना या 
उसमें दोष आ जाना । 

तीसरा कारण--आग या गरमीकी कमी-बेशोी या अभाव। 
इस आगके गुणागुण कोयलेके गुणागुणपर निभर हैं । 

चौया कारण--ए'जिनमें जिस जगह आग तेंयार होती है, 
वहाँ हवाकी कमी-बेशी या न रहना | क्योंकि टीक ठिकोनेसे यदि 
हवा नहीं मिलते, तो आग हरगिज्ञ नहीं जलू सकती। 

पांचवां कारण--ऐसे शुन्य या आकाशका अभाव या कमी 
बेशी जिसमें स्टीम ( भाप ) आकर जमा हो | 


ठीक इसी तरहके उन कारणोंका विवरण 
नीचे दिया जाता हे, जिनकी वजहसे हमारी 
यह देह-रूपी मशीन बिगड़ जाती हे--कभी 
रोगी हो जाती है ओर कभी अचल होकर 
सत्युको प्राप्त हो जाती हेः-- 
पहला कारण--( क्षिति वा क्षितिज, मिट्टी यानी मिट्टीस 
पैदा हुए ) भोजन करने योग्य पदार्थकी कप्ती-बेशी ( अधिक 


या कम भोजन ), एक बारगी भोजनका अमाव अथवा नहीं खाने 
योग्य बुरे पदार्थोंका भोजन | 
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दूसरा कारण--परिमित रूपएसे जलका व्यवद्वार नहीं करना- 
कम या बेशी जल शरीरमें पहुंचता, एकबारगी अल नहीं मिलना 
या सड़ा-पचा जहरीला पानी पीना या काममें लाना। 

तीसरा कारण--बेहिसाब भोजन कर लेने या सड़ा गला 
जहरीला पदार्थ भोजन करनेसे पेटफे भीतर जो अग्नि रहती है, 
यद बिगड़ जाती है भर पेदू्‌ तथा पाक-स्थलीमें जहरीली गैस 
( या भाप) उत्पन्न हो जाती है । इससे जो बेहिसाव गरमी 
शरोरके अन्दर एंदा होती है, उसीसे बुखार ओर तरह-तरहकी 
बीमारियां पैदा होती हैं । यह हमारी देह-रूपी मशीनको थविगाड़ने- 
वाला तीसरा कारण है। 

चोथा कारण--हवा ( वायु ) की कमी-बेशी या एकदम न 
दोना अथवा दूषित विषली वायुक्रा सेवन । 

पाँचवाँ कारण--जिसमें हवा बेरोक-टोक आ-जा सके, ऐसी 
खुली जगहमें रहने या घूमने योग्य स्थानका अभाव- अथवा ८”. स- 
ठस छूर भोजन कर लेनेसे पेटके अन्दर हवा आने-जाने योग्य 
शन्‍्य स्थानका अभाव हो जाना । 

स्टीम-ए'जिनकी तरह और भी एक सहज भोर रोजमरहका 
काम हें,जिघके साथ हम शरोरके अन्दर होनेवाली परिपाक-फ्रिया 
(पाचन-क्रिया) की तुलना करनेसे इस देह-यन्त्रकी क्रियाका 
पाठकोंको पूरा आभास दे सकते हैं । ओर कुछ नदीं, हमारे घर- 
घरमें जो रोज रसोई पक्राई जाती है, उसीसे हम इसका उदाहरण 
दे सकते हैं । 


अल्प श्प 


भात पकानेके लिये क्या-क्या चोज द्रकार होती हैं! भात 
पकानेका मतलगब्र क्‍या है ? अच्छी तरह पका हुआ अन्न तैयार 
करना, जिसे खानेसे हमारे जीवनकी रक्षा हो । इसके लिये 
हमें उससे पहले एक चूल्हा और एक हांडी (मिट्टी ) चाहिये। 
इसके बाद हिसाबसे हांडोमें जल (पानी) छोड़ना पड़ता है, 
जिसके गरम हो जानेपर उसीमें चांवल (मिट्टीसे उत्पन्न पदाथ्े) 
छोड़ना पड़ता है । चांचलकों पानीके सहारे उद्यालनेके लिये 
हिसांबसे हांड़ीके नीचे चूल्देमें अग्नि (आग) जछानी पड़ती हैं । 
इस आगकी लपटको बनाये रखनेके लिये काफ़ी हवा (वायु) 
चाहिये ओर हवाके आने-जानेके लिये उस स्थानपर काफ़ी खुली 
हुई जगद ( शन्य वा आकाश ) याहिये । हांडोके अन्दर भी 
पानी और चांवलके घिवा थोड़ासा आकाश या शून्य स्थान 
द्वोना चाहिये, जिसमें नीछेकी आगकी गरमा।से जल भाप बनकर 
हांडीके भीतरके चांवलोंको अच्छी तप्ह उबालकर गला दे । 

हमारी इस देहके अन्द्र भी खाये हुए भोजनको पचानेका काम 
ठीक इसी तरह होता है। मान लीजिये कि हमारा यह पेट एक 
तरहकी हांडी है । हमारा समुद्र मानो उसो हॉंडीका मुह है, 
जिसकी राह अन्न ओर जल पेटमें डाले ऊाते हैं। इस हांडीके 
भीतर पेटके अन्दर ही भगवानकी पेदा फी हुई पित्तरूपी जठराग्नि 
की गरमी मौजूद है। उल आगको बनाये रखनेके लिये--जिसमें 
वह बुकने नहीं पाये--नाककी राहसे हर घड़ी हवा खांलके रुपमें 
भीतर पहुंचती रहती है । इसके साथ ही पेटके अन्द्‌र डाले हुए 
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अन्न और जलके सिधा हमें भीतर वहां पर थोड़ी सी खाली जगह 
भी रखनी पड़ती है, जहां जठराग्निके सहारे पोटमें पहुंचा हुआ 
पानी भाप बनकर सभी खाये हुए पदार्थो'को पचाता है। 

चुल्हेपर हांड़ीमें उबाले हुए चांवचछोंको जब हम अपने इस 
शरीरकोी रक्षाके लिये पेटमें पहुंचाते हैं, तब चहां पहुंचकर थे 
चांवल एकबार फिर जठराग्नि द्वारा पकाये जाते हें। तब कहीं 
वे चांवल हमारे शरीरकी पुष्टिके काममें आते हैं। यह ठीक चेखा 
ही हे जेसा कि धानकों उबालकर भुंजिया चावल बनानेके लिये 
पहले धानको उबाला जाता है, फिर उसे सुखाकर उसे कूट-छांट 
कर उसके ऊपरकी भूली अलूग करके चांवल निकालते हैं, पर उन 
चांवरॉको खाने योग्य बनानेफ्रे लिये एकबार फिर उन्हें हांड़ीमें 
रखकर उबालनेकी जरूरत होती है । हमारा इस प्रकार भात पका- 
कर खाना ठीक बसा ही है, >सा कि एकबार हांडीमें पकाया 
हुआ भात पेटमें जाकर फिर जठराग्नि द्वारा पकाया जाता हैं और 
तब उससे हमारी देहका पोषण होता है। 

अब यह देखना याहिये कि इसके लिया ओर क्िन-किन 
बातोंमें हमारी देह स्टीम-ए जिनकी समानता है । 

स्टीम-ए जिनको ठीक-ठिकानेसे चलानेके लिये उसका खुराक 
यानी स्टीम (साप) तैयार करनेके निमित्त ऐसे अच्छे या निर्दोष 
कोयले (श्षितिज़ पदार्थ) क्री जरूरत होती है, मिससे आग 
आसानाीसे पैदा हो सके । उसी प्रकार हमारी इस टैह-रूपी मशीन 
को ठीक तोरसे उलानेके छिये हमें ऐसे ही खाय-द्र॒व्य (क्षितिज 
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पदार्थ) पेटमें पहुंचानेकी जरूरत द्वोतो : हैं, जिन्हें पेटकी आग 
आरानीसे जला सके यानी पवा सके | स्टीम-ए जिनमें यदि 
अच्छा कोयला नहीं डाला जाये तो काफी भाप नहीं तेयार होती 
ओर उसे चलाना मुश्किल दो जाता है । उसो तरह हमारी इस 
देह-रूपी मशीनमें भी यदि अच्छा और जहदी पचनेवाला हलका 
भोजन नहीं पहुंचाया जाकर बुरा या हदसे जियादा भोजन 
पहुंचाया जाये तो हमारी यह मशीन भी बिगड़ जाती है, जिससे 
तरह तरहके रोग पेदा होते हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि इस देह-रूपी मशीवकों चलानेवालेकी बड़ी दु्गति होती है। 
हसीलिये हमें इतना सोच-सप्झकर चलता पड़ता है, कि क्‍या 
खाना चादिये ओर क्या नहीं | 

अब ओर देखिये--इस स्टीम-ए जिनको चाल रणनेके लिये 
जले हुए कोयलेकी राखको बाहर निकालकर फै'क देवा पड़ता 
है, क्योंकि यदि राख नहीं फ की जाये, तो नया कोयला ऊपरले 
नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उसके लिये स्थान ही नहीं रहेगा। 
इसी तरह हमारे इस पेटमें पहुंचे हुए. अन्नके पचनेके बाद बच्चे 
हुए मलका दाहर आना भी जुरूे है, क्योंकि यदि ऐसा न हो 
तो फिर नया भोजन रखनेक! जगह नहीं रहती | इसीलिये स्टीम- 
एजितकी राख (या मल) को निकाल बाहर करनेके समान दमारे 
इस शरीरके अन्द्रसे भी अन्नके पच्र जानेके बाद्‌ बचा हुआ ल 
बाहर निकल जाना चाहिये । 


_अ्ममलयाकाभभमस का... बम अान-,. स्‍मकपम पार "कमा यवम, 









'कन्‍कनका# ० जूचम 


ध्् सन 


[ फल है, हक 


मन॒ष्यकी देह ओर मिद्दीके साथ 


उसको सम्बन्ध । 

हम पहले ही कह आये हैं, कि “क्षित जल पावक गगन 
समीरा | पह्च-रचित यह अधम शरोरा ॥” अथांत्‌ मिट्टी, पानी 
आग, आकाश ओर वायु--इन्‍्हीं पाँचों तत्वोंसे हमारी यह देह 
बनी है | अब देखना चाहिये, कि मिट्टी यानी पहले तत्वके साथ 
हमारी इस देहकी रक्षा ओर वृद्धिका क्या सम्बन्ध है । 

अपनी इस देहकी रक्षाके लिये हमलोग जो कुछ अन्न खाते 
हैं, जिसपर हमारी जिन्दगी मुनहखिर है--उसमेंसे अधितांश 
मिट॒टीसे ही पैदा होते हैं। मिट्टीसे पैदा होनेवाले इन पदार्थोको 
क्षितिज-पदा्थ कहते हैं | चावल, दाल, गहूं, साग भाजी, 
फल-सूल इत्यादि जो कुछ दम खाते हैं, वह सब मिट्टीसे पेदा 
होनेवाले पेड-पोधों आदिके फल ही तो हैं । जैसे मिद्टीकी एक 
हांडों या बत्त न या खिलोना तैयार करना हो, तो उसके लिये 
बढ़िया मिट्टीकी ज़रूरत होतो है, वेसेही भिद्टीसे उपजनेबाली 
जिस फललको खाफर हम जोते हैं, जिससे हमारी देह तैयार 
होती है, उसमें कोतसी चीज अच्छी है, किसे छलानेसे हमारे 


तक 
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शरीरकों फ़ायदा पहुंचेगा ओर किसी तरहका नुक़लान नहीं 
होगा, यह देखना हमारे लिये सबले पहले जरूरी है | इलीलिये 
हमें यह विचार करनेकी जरूरत होतो है, कि कोनसी चीज हमारे 
खाने योग्य है ओर कौन नहीं । बिना समझै-बूमे जेसी-तेली चीज 
खा लेनेसे दमारे शरोरको बड़ा नुकसान पहुंचता है। 

जो मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले पेदाथे हमारे जीवन-घधारणके 
प्रधान अबलस्बन है, उन्हें किस परिमाणमें (यानी कितना) और 
किस तरह खानेसे हमारी देह तन्दुरुस्त रहती है, उसमें कोई रोग 
नहीं होता, इस बातकी हमें विशेषरूपसे छानबीन करनी चाहिये | 
हमारे शरीरमें जितने रोग पेदा होते हैं, उनमेंले अधिकांश ख!नेकी 
गड़ुबड़से णेदा होते हैं। जितना खानेसे हमारे शरीरकी रक्षा 
होती है, उससे कम खानेसोे भी रोग होता है ओर जितने भोजन 
के लिये पेटनें जगह है, उसछो जियादा खानेशे ओर भी जियादा 
बीमारी फे छती है। अथवा जो चीज किसी खास आदमीके शरीर 
के लिये उपयोगा नहीं है, वह चीज खानेसे भो तन्दुरूसती बिगड़ती 
है। यानी खानेके विषयमें आदमी सावधान गहा करे तो शायद 
वह कभी जददा बीमार नहीं होगा। 

मिट्टीके साथ हमारे भोजनका जो यह नाता है, उसके सिवा 
मिट्ठटीके साथ हमारा ओर भी सम्बन्ध हैं । उदादरणके लिये 
देखिये हम मिदट्टीपर दी चलते-फिरते हैं, मिट्टीके बने हुए घरोंमें 
रहते है--इृत्यादि। 

इसके सिवा मिद्दीके साथ हमारा एक ओर बड़ा भारी 
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सम्बन्ध है | वह यह कि भिद्टीमें रोग दूर करनेकी भी शक्ति 
मौजूद है। हम ऐसे नासमझऋ ओर सूर्ख हैं, कि हम अपनी 
जननी, झुत्तिका-रझपिणी वसुन्धराकी इस रोग दूर करनेवांली 
शक्तिको भी नहीं जानते, जाननेकी चेेप्टा भी नहीं करते ओर कोई 
बतलाता है, तो इसे असम्भव बतलाते हुए उसकी हंलो उड़ाने 
लगते हैं। एकबार इस बातकी परीक्षा करनेकी भी हमें इच्छा या 
प्रवृत्ति वहीं होती | प्रायः सभी तरहके रोग मिद्दी, पानी और 
हवाकी मददसे दूर किये जा सकते हैं । पर हम लोग रोगको दूर 
करनेके लिये व्यर्थहदी पेसा पानोीमें फ कते हैं ओर कभी-कभी 
सरबस गंवा देते हैं। दुनिया>भरक्की खाकर छानते फिरते हैं ओर 
बहुत बार मिट्टी ओर पानीके रोग दूर करनेवाले गुणको नहीं 
जाननेके कारण व्यथेही बहुत दु:ल उठाते हैं । इसी मामूली मिट्टी 
ओर पानीमें रोग नष्ट करमेकी कैसी विचित्र शक्ति है, इसकी 
परीक्षा करनेमें भी बहुतेरे छोग शर्माते हैं । जिन मूउतत्वोंसे अथाद्‌ 
जल ओर मिट्टी आंदिसि हमोरी यह देह बनी हैं; उन्हींमेंसे किली 
एककी कमीबेशी या गड़बड़ीसो रोग पैदा होते हैं, यह बात हम 
पहले ही लिख आये हैं | इसीलिये इन्हीं पांचों दत्वोंक्े प्रयोगरे हम 
सभी रोगोंको दूर भी कर सकते हें, इस बारेमें सन्देद ऋरनेकी तो 
कोई जगह ही नहीं है । 

अब इस बातका विचार करना याहिये, कि भिद्टीमें कोन 
कोनरेो गुण हैं। 
हम पहले दिखला आये हैं कि इस देहको कायर रखने 


पल अल) ४४ 
के लिये आहार हमें मिट्दीसो ही मिलता है| कहनेका मतलब यह 
कि एकमात्र मिद्ठीमं ही वह शक्ति है, जिघके प्रभावहें चढ़ वरह- 
तरहके पोड़-पौधे ओर फसल पोदा करती है | उन्हीं पंड़-पोधोंफे 
फल या अनाज आदि खाकर सभी जीव-जन्तु जीते हैं । न सब 
फल-मूलों या अनालोंमें मिट्टीकी तासीरके मुताबिक, भिन्न-भिन्न 
रसोंकी प्रधानताके कारण, कोई तो मीठा होता है, कोई खट्दा 
होता है, कोई कसला होता है, कोई कड़वा होता है, कोई चरपरा 
होता है | इन पांचों रसॉंसो युक्त फ़लल या फल-मूल इत्यादि 
दमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियोंमेंसो अर्थात्‌ आंब, कान, नाक, जीस ओर 
त्वचा (चमड़े) मेंशो अधिकांशकों खुख-शान्ति पहुंचाते हैं। इन 
सब फल-मूल-फ्‌ ल इत्यादिको उत्पन्न करनेवाली मिट्टी ही है। 
फिर यह सब वृक्ष लता-गुवटम ओर उनके फल-फ्‌ छ या जो कुछ 
हम इन आंखोरो देख पाते हैं और हमारो यह प्यारी देह तथा 
अन्यान्य जीव-जन्तुओंकी देह भी मरने पर अन्‍्तमें इसी मि्टीमें 
मिल जाती है ।005: घाठउप ब्ाप! [0 काडा धाणा शादो 
72८:ए77 (तुम मिट्दीके पुतछे हो ओर अन्तमें मिद्ठीमें ही मिल 
जाओगे) । अतएव्र राखायनिर क्रिया यानी जगतकी सभी 
वस्तुओंका एकत्र सम्मिश्रण ( (शठ्मांएजयो ट०ण्गराजाविपंणा ) 
जितना मिट्ठीमें है, उतना किसी दवामें नहीं हो सकता। इस 
लिये दुनियाके सभी पदार्थोक्ना सस्मिश्रण-रूपी जो यह मिट्टी 
है, उसके द्वारा आराम न हो, ऐसा तो कोई रोग दी नहों है 
केवल अपनी कम खमभ्त या मूख्ताके कारण हम उसका प्रयोग 


२५ जेल जचिफ्ित्स॥ 
करना नही जानते और यदि सौभाग्यसे कोई साधु-संन्यासी या 
परिडित हमें लमम्धाने आता है कि इस मिट्टो, हवा और पानॉमैं 
क्रितनी अदुभुत शक्ति छिपी है, तो दम मूढ़ शनुष्य उसकी ठीक 
बांतोंकी भी अपनी निकम्मी शिक्षाक्रे श्रभावके कारण अपिमान 
ओर गवमें आकर हंसीमें उड़ा देते हैं ओर बोमार पड़नेपर ढेरकी 
ढेर जुहरोली दवा पीते हैं या शरोरमें छेद कराकर खूनमें जहर 
मिलवाते हैं (इन्जेक्शन लेते हैं)। इस तरहसे क्योंकर निर्दोष रूपसे 
रोग दूर होता है, वह किसी द्वाका सेवन करनेवाले या इन्जे- 
क्शन लेनेवाले रोगीकी देह देखकर ही सप्रकमें आ सकता है। 

अब यदि साधारणत:ः देखा जाये, तो यह मालूम होता है कि 
मिद्दी ही हमारा आधार है; मिद्टीसे ही हमारे खाने योग्य चीजें 
पैदा होती हैं, मिद्दीपर ही हम रहते हैं ; मिट्टी ही हमारी जननी 
ओर सब कुछ बदांश्त करनेवाली पृथ्वी है और शसबके अन्तमें 
हमारे ओर संसारके सभी पद्ार्थो'के लीन हो जानिका स्थान भी 
मिट्टी ही है । जिस मिट्टीमें इतने गुण हैं, उसमें एक रोगको दर 
कर देनेकी शक्ति होना तो महज मामूली बात हैं। 

पानीके साथ साबुन मिला देनेसे जिस प्रकार देह साफ दो 
आता है, पानीके साथ मिट्टी निलानेसे उखसे भी अधिक सफाई 
होती है। इसके सिधा साब॒नमें जो च्बों ओर ऐलकालिन आदि 
दूषित पदार्थ होते हैं, वे मिद्टीमें नहीं होते । 

मिट्टी हमारे शरीरकी दुगन्ध दूर कर देती है | इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण शोचके बाद मिट्टीसे ही हाथ घोना है। मिट्टी लगाकर 


उे्फजकेल के 
भोजनके बत्तन साफ होते हैं और उनकी दुगन्ध दूर होती है। 
इसच्ा प्रमाण रोजमरंड हर घरमें पाया जाता है। 

साफ बालू मिली हुई मिट्टीसे दांत मॉजनेसे दांतोंकी जड़ 
मजबूत होती है, वे खूब चमकने छगते हैं ओर मुहकी बदबू दूर 
हो जाती है। मिट्टी कितने ही दन्तमञ्जनों को भी मात करती है । 

गीली मिट्टीपर खालो पेरों टहलनेसे बहुतस रोग दूर होते हैं । 
(5 [एप वावे डाल दिधा09)॥ लिफ भिद्ठीपर एक माम्‌- 
लीला बिछोना विछाकर सोनेसे शरीर खूब अच्छा रहता है। 

अन्योन्य घधातुओंकी अपेक्षा मिद्टीके बनेहुए बतेनोंमें यदि 
हमारे खानेके लिये दाल, भाठ ओर तरकारी आदि शीज बनायी 
जाय तो शरीरको तन्दुरुषतांक्रे लिये बहुत ही फायदेमन्द है । 

भिन्न-भिन्न प्रकारसे गोली मिद्ठीका व्यवहार करनेसे हमारे 
शरीरको सब प्रकारकी बीमारियां दूरकी जा सकतो हैं | 

हमने पहले ही ऊहा हैं; कि हमारे खानेकी चोजोंमेंसे अधि- 
कांश क्षितिज्ञ पदार्थ हैं--यानी मिट्टीकी ही सन्तान हैं | हमारा 
इस पुष्तकके “मानव-दैहके लिये डचित आहार ओर पानों” 
शीर्षक अंशमें भोजन ओर पादीके सम्बन्धमें खूब विस्तारके साथ 
लिखा गया है । 

शरीरकी अनेक व्याध्रियमें जल-संयुक्त शीतक्त मिट्टी अपनी 
विद्रावक शक्ति अर्थात विघला या गलादेनेवाली शक्ति (()550]- 
आग्रह 00४८) तथा शोषक-शक्ति अर्थात रस खींच लेनेवाली 
शक्ति (0७०५०7०४78 7०५०७) दिखलाती है। जेसे किसी जगह 


कक ७ 


कट . जहेऊेडाकत्॥ 
फोड़ा या काबंडुल हो जाये, तो उसके ऊपर मिद्टीका लेप लगाने 
से बह फोड़ा या फाबंड्रूछ पक जायेगा ओर उसके भीतरसे पीब 
ओर खून बाहर निक्रल जायेगा तथा जूषम आराम हो जायेगा। 
यही मिट्टीकी विद्रावक शक्ति ([950] शंए/९ [१0४७7) का नघ्तूना 
है । ओर जब मिट्टीका लेप लगानेसे उस फोड़े या कार्वेड्लके 
भीतरका विष बाहर नहीं निकले ओर चह उसे खुल्लाऊर ही उस- 
का जदर निकाल दे-पकने नहीं देकर बेठादे, तब मिट्टीकी उस 
शक्तिको (3950779777९ 7०७०) या शोषक-शक्ति कहते हैं । 
अतएव घाव या फोड़ा होनेपर मिट्टीका लेप चढ़ानेसे या तो घाव 
बैठ ही जाता है या नहीं तो पककर फूट जाता और सारा पीब- 
खून बह जाता है। इसलिये मिट्टोकां छेप चाहे जिस प्रकार असर 
क्यों न पहुंचाये, उसकी कोई शक्ति क्‍यों न काम करे,उससे फोड़ा 
जरूर आराम हो जाता है । 

मिट्टी दुगन्धयुक्त दूषित पदा्थका रूप-रड़ः बदलकर उसके दोष 
ओर दुर्गन्धको दूर कर देती है। अक्सर देद्यातोंमें देखा जाता 
है, कि लोग खाली मिट्टोपए मेदानमें मलछ-त्याथ करते हैें। वह 
विष्टो २४ घण्टे के भीतर वास्वीकी सी शकलमें बदलने लगती है 
ओर उसको खारी ढुगेनन्‍्ध नष्ट हो जातो है | वह जल्द द्वी मिट्टी 
बन जाती है । हे 

सज्ञजी मिट्टी नामकी एक प्रकारकी मिट्टी होतो है । उसे लगा- 
कर कपड़ा धघोनेसे कपड़ेकी सारी खराबी ओर मेल दूर होकर 
कपड़ा साफ हो जाता है । 


लंड किल्ल॥ ध्८ 


मिद्दीसे घर लछीपनेसे घरकी दुगन्ध दूर होती है । 

0040]ए॥ [प्# ( (एलाए्वाए )--जमेनी-निवासी प्रसिद्ध 
स्वभाव-चिकित्सक ऐडादफ जुस्टने अपनी “२6प77 (० 
''पिापा८” “प्रृतिकी ओर प्रत्यावतेन” नामक पुस्तकमें केवल 
मिट्टीकी पट्टी ([7७70॥ ]34704/८) और मिट्टीके कम्प्रेस (/१४॥ 
(2077859) द्वारा कौन-कोनसी बीमारियां दूर होती हैं, इसका 
हाल लिखा है । उसका व्योरा नीचे देखिये ।( इनमेंसे कितनी 
ही बातोंकी परीक्षा हमने खुद करके देखी है । ) 

१--खब प्रकारकी चोटसे होनेवाले जख्म, उनकी वजहसे 
होनेवाठा हर तरहका बुखार, सब तरहका चर्म रोग ३ 

२--चमड़ेकी सब बीमारियां, जेसे कटनेका जख्म, छुरीका 
या छूरेका जर्प, गोलीका जख्म, आगसे जलनेका जख्म फोड़ा 
किस्ली जीव-जन्तुके काटखानेसे जो जहरीला घाव होता है, 
खुजली रुनमें जहर मिलजानेसे पैदा धोनेवाले हर तरहके घाच 
(५3]। 49)5688०४ तप० 40 9]004 ए०ं॑5०णांग९ ), केन्सर 
((०7८०००) माँसका क्षय करनेवाला अमेरोग ([,0773), सब 
प्रकारके चमेरांग (766०), गंज-रोग (>वथागक्ापर), अडू 
प्रत्यड़में निकलने वाले सब प्रकारके फोड़े और फु'सियां (70- 
एप0॥8$ ० 2 [त7059); कुष्ट-रोेग ([,७०70०5५), हड्डी टूटना 
(जिसके लिये टुटे हुए स्थानपर मिट्टीकी पट्टी देनी होती है) कान 
खजूरे आदिका काटना या सांपका डसना इत्यादि । इन सबकी 
सविस्तार चिकित्सा-प्रणालो क्षत-चिकित्ला चाले अंशमें देखिये । 


वाए 8 ।004] परठप्री)6 छा 68 फज गाठ्थाई ०0 
हवा 20णा]78655 95 77 99 गवह्ठांट? (8 ]ए५७) . 

आर्थात--“शरीरके किसी स्थानपर खूज़स या दद पैदा हो 
जाये, तो वह मिट्टीके 'कम्प्रेस' द्वारा जादुको तरह अच्छा कर 
दिया जा सकता है।” 

ऊपर डिखे सभी रोगोंगें ओर जख्मोंपर मिट्टीका लेप लगाना 
खाहिये | इस स्थानीय प्रयोगके सिवा इसके साथही साथ प्रत्येक 
रोगीके पेड्पर भी ऊपर लिखे अनुसार पट्टो यथा कम्प्रेल देनेकी 
बड़ी आवश्यकता है । 

पेड़ पर गीली सिद्टीकी ठंडो पट्टी देनेसे ओर कोन कोनसे रोग 
दूए होते हैं, बद भो खुन लीजिये । 

१-टाइफायड फीवर,स्कारलेट फीचर (5८7०6 76४८7) 
छोटी माता ([५०5]८५), इन्फ्लुएजा ([0[पएदा25) हर तरहकी 
साथारण बोमारियाँ, फेफड़ेकी बोमारियाँ, गलेकी बोमारियाँ; 
आँख-कानको बीमारियाँ, गठिया (५०प/), बाच-रोग (रिप8प- 
770 87), सूत्राशय ((४07०७७) ओर जिगर (7/ए८० ) ,की 
गड़बड़ी, डिप्थीरिया ( )907०79 )-इस रोममें गलेके चारों 
ओर भीली मिट्टीका कप्परेस देना होता है । 

२-हैजा,हर तरहका दर, स्नायु-शूल ()ए८एा०९०७ ), सिर- 
द्दं (स्ढग09००७), आधों शीशी, दांतका द्द ( 007 80|6 ) 
दाँतके ददमें दांतके बाहरी दिस्सेपर यानी चमड़ेपर मिट्टीका लेप 
देना होता हैं । 

०. 


जले कित्स॥ भू ० 
गलेमें मिझ्लोका कम्प्रेस देनेसि कठिन घिरकां दृदं॑ भी दूर हो 
जाता है। 

३--टीका लगवानेसे जो दूषित घाव हो जाता है, उसपर 
ओर अन्यान्य जखमों पर भी मिट्टोका लेप लगानेसे उसके घारे 
दोष दूर हो जाते हैं । 

ऊपर लिपषोो सभी षीमोरियोंमें ऊपर लिखे अनुसार गीली 
मिद्ठीकी पट्टी देनेके लिया प्रत्येक रोगीको ऐडाहफ जूस्ट और 
फादर निप यह भी उपदेश देते हैं, कि नंगे पेरों, नंगे बदन होकर 
सिर खुला रखे हुए साफ जमीनपर ( पमिट्टीके ऊपर ) टहला 
करो ! 

9-क्षय-कास (छई रोग)--() 9]रगञएातणा 0 +पँछा- 
८प्रो०ञंड रागमें ठंडे जठका बाथ' ( !34॥॥ ) लेनेके सिवा रोगी 
को छातो ओर पेड पर गीली मिट्टीकी पट्टी भी देनी चाहिये । हम 
लोग इस प्रयोगकी परोक्षा करके देख चुके हैं ओर इससे खुब 
फायदा भी होते देखा है। 

५ -- यदि किसी खत्रीको बच्चा होनेवाला हो और सहज ही 
लड़का पेंदा नहीं होता हो, तो डसके पेंडूएर आध इंच मोटी 
बालू ओर मिट्टीकी पट्टी देनेसे बहुत जद्द्‌ बच्चा हो जाता है। 
यदि पहलो पट्टो लुख जाये ओर बचवा पंदा न हो, तो किर तुरत 
दूसरी पट्टी बदल कर देनी चाहिये | यद्द पट्टी २, ३ या ४ बार तक 
देनी चाहिये । पेंटी नहीं दी जाये, तो लेप भी किया जा 
सकता है। 
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६- जेब 'बाथ! लेनेसे कोठा साफा होता नहीं दिखाई दे, तब 
धोड़ीसी साफ बालू ( 3 [४7० | 5०70 ) खा लेनेसे निश्चय 
ही साफ दलत आयेगा | ( !, रियर76- छुई कुने ) 

गीली मिद्टीकी ठए्डी पट्टी या लेप शरीरके किस-किस स्थान 
पर सूतन, घाव या कोई रोग होनेपर दिया जा सकता है, वह 
देखिये: -- 

पेड़पर, छाती (कलेजा) यानी फेफड़ेके स्थानपर, आँखके 
किनारे- किनारे, गलेके चारों तरफ ( ९०८४ ),गालके ऊपर, सारे 
शरीरपर , पेरको पिंडलियोंपर ( (१०६ ), तल्येमें, हथेलीपर, हाथ 
पर, जननेन्द्रियपर, सूत्राशयपर, जिगर या पित्ताशयपर, मेरुदण्ड 
यानी रीढपर | ( 3, |७५ ओर 7, *प्रा76 ) 


गीली मिद्दीकी पद किस तरह देनी होती है-- 


खब ठण्ड जल्में मिट्टी भिगोकर (जिसमें मिट्टी एकबारगी 
पतली नहीं हो जाये) फूले हुए हिस्से पर यर जखमपर आध इंच 
मोटी तह करके उसके ऊपरसे एक छालटोी ([॥ग7]०ा ) की या 
डसी तरहके कपड़ेको पट्टी बांध देनी चाहिए | यदि जखममें 
छेद्‌ हो गया हो, तो मिट्टो उसके ऊपर भी बेडर होकर लगा देनी 
चाहिये। इससे भलाई छोड़कर बुराई नहीं होगी । 


ठडी ओर गीली भिद्टीकों कम्प्रेस देनेका 
तरीका यह हैः-- 


ऊरार धिद्ठीकी पट्टो देनेका जो तरीका यतलाया गया है, उसी 


“लिंक ॥ ५२ 
तरह पट्टा देकर उसके ऊपरस णक सू छा ओर मोटा सूती कपड़ा 
अथवा फलालेन या ऊनका कपड़ा देकर दूसरो पट्टी बांध देनों 
चादिये। यदी मिट्टीका कम्प्रेस ( (070]7०55 ) कहलाता है। 
इसके सिवा उस सूतो, फलालन या ऊनी कपड़ेकोी ठोक जगहपर 
अच्छी तरह कायम रखनेके लिये धागेसे जगह-जगह सी दिया जा 
सकता है या सेफटी-पिनसे ( 5७४५ [श॥) ) अटका दिया जा 
सकता है। 








मनुष्यका शरीर ओर जलके साथ 


उसका सम्बन्ध । 

इसके पहले हमने इस शरारके साथ मिट्टीका सम्बन्ध बत- 
लाया है । अब हम इस बातपर विचार करना चाहते हें,कि जलके 
साथ हमारी देहका विशेष सम्बन्ध क्या है ओर मनुष्यक्रे शरीरमें 
उसका क्रिप्त प्रकार ब्यवहार करना उचित है | 

हम पहले हो कह आये हैं, कि “क्षिति जल, पावक, गगन, 
समीर” इन्दीं पांचों तत्वोंसे हमारी देह बनी है । इसलिये जल 
नहीं हो, तो हमारी देह कायम नहीं रह सकती | 

साधारणतः हमारे देशमें सब छोग इस जलकी किस तरह 
काममें लाते हैं, इसीको देखना याहिये । 

पहले तो यद्द रोज देखा जाता है, कि भले-चड आदमी रोज 
ही नहाया करते हैं| हम नहाते क्‍यों हैं, पहानेसे क्‍या होता हैं, 
नहीं नहानेसे क्‍या होता है,यह सब जाननेके लिये हम कभी मांथा 
पच्यी नहीं करते | इस विषयमें गम्भीर भावसे कुछ सोचने- 
विचारनेकी हम जरूरत भी नहीं समझते | परन्तु यह रुनान हमारे 
जीवन-धघारणके लिये झितना उपफारी है ओर इसके बिना काम 
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नहीं चल धकता; इस विषयको भली भाँति सोच-विचार कर 
देखा जाये, तो अचम्ता हुए बिना न रहे। 

हम देखते हैं, कि स्नान करनेसे शरीर ठंडा हो जाता है, 
सिर ओर दि्मागमें तरीं पहुचती है, सछाई आ जातो है, भूख 
लगती हैं | इसीलिये आदमांसे लेकर पशु-पक्षी आदि सभी जीव 
जन्तु स्नान किया करते हैं| देद शुद्ध होनेसे मम भी पवित्र ओर 
दोष-रहित होता है। नहानेके बाद हम लोग इस तरहका शारीरिक 
परिवत्त न रोज ही अनुभव करते हैं। एक दिन यदि हम नहीं 
नहांते या नहानेकरा मोका नहीं पाते, तो सिर भारी हो जाता है, 
कोई काम अच्छा नहीं लगता, न जाने फैसा रुखा-सूखा ओर 
ज्वर-सा मालूम द्वोने लगता है । क्‍यों ऐसा होता है, इस बातकी 
हमलोग छान-बीन नहीं करते | यदि करते तो शांयद्‌ इस देहमें 
उत्पन्त होनेवाले बहुतसे रोगोंके दाथसे छुटकारा पा जाते। यदि 
करते, तो ज़रा तबियत रुखी-स॒खती मालूम होते ही नहाना बन्द न 
ऋर एककी जवद दो-दो तीन-तोन बार नहा छेते ओर तत्काल 
जोकी हरा कर छेते । सदी, छुखार, पेटके रोग इत्यादि हर 
तरहकी बीमारियोंमें ठण्ड जलसे नहाना ही सबसे अच्छी ओर 
सहज दवा है । है 

हमने पहले भी कहा है ओर इस बातको सभी रुघीकार 
करंगे, कि भोजनकी खराबी या अधिकतासे ही सब रोग पैदा 
होते हैं। भोजनकी णराबीसे मतलब बुरा खांना खानांहै। 
“बुरा खाना” कहनेसे मतरूब यह है, कि ऐसा शाना, जिसे 
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व्यक्ति-विशेष पचा नहां खक्के अथवा जो सका, बासो ओर दुगन्ध 
युक्त हो | भोजबकी अधिकतासे मतलब यह है, कि हम जितना 
खा सकते हैं; उत्तते अधिक खा लेना | मान लीजिये आपकें 
लिफ एक ही आम खानेकी शक्ति है। यदि आप पुक्रक्री जगह 
दो खा लगे; तो यही दूलरा आम आपकी देहके छिये विसद्वश 
वस्तु ( 70०४7 79/0०7 ) द्वो जायेया ओर देहके लिये जहर 
हो जायेगा । मतलब यह कि इस दूसरे आमकी बदौलत आपका 
पेश भारी हो जायेगा; खट्टी डकार आने लगंगी और तरह-तरदकी 
गड़बड़ मालूम पड़ने लगेगी | यह दूसरा आम आपके पेटमें दजम 
होकर पाकस्थलीमें ज़म। द्वो जायेगा ओर वहाँपर धीरे-धीरे 
सड़ा करेगा; जिससे एक प्रकारकी गरम गंख वा स्टीम ( भाप-- 
ए हा 80॥ ) निकलना शुरू होगा | 
इस प्रकार बहुतसा नहीं पचने योग्य अथवा पचानेकी शक्तिसे 
अधिक किया हुआ भोजन दिनि-द्नि जमा होता ओर सड़ता रहता 
है जिससे खूब ज्यादा स्टीम निकलता है। यही स्टीम हमारे 
शरीरमें चारों तरफ फेलकर ऊपरके चमड़ेकोा मरम कर देता 
है । इसी स्टोम ( यानी ०७776774008 (5०5 ) को उबर 
कहते हैं । 
हमलोग प्रतिदिन जितती चीज खाते हें; वे सबकी सब 
धुजम नहीं दो ज्ञातीं। कोई त कोई चीज़ ऐस्री भारी पड़ दी 
जाती है; ज्ञो पेटमें बिना हजम हुए ही रद जाती है। उसी नहां। 
पद्ची हुई चीजसे धोड़ा-बदुढ रूम इसारे कर्रीरमें रोजही पेंब 
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होता रहता है। आप लोग जानते ही होंगे, कि स्टीमका नाश 
करनेके लिये ठएडी हवा या ठण्डा पानी सबसे बड़ा दधियार है । 
गरम पानीसे जो स्टीम पेदा होता है, वह किसी भी ठण्डी चीज 
के स्पर्श -माजसे ही फिर पानी बन जाता है । हमारे शरीरके 
भीतर पाक-स्थलोमें वहीं पचनेवाली थी जसे जो स्टीम पैदा होता 
है, बढ भी ठण्ड पानोसे स्नान करते ही पानी द्दोकर नीचे पेड़ुकी 
तरफ आ जाता हैं ओर पाखाने पेशाबफ्रे साथ बाहर निकल जाता 
है । यही कारण है, जिससे रुनान करते ही हमारी देह, मस्तक 
ओर सारे अड् शीतल हो जाते हैं, देहको ताकत बढ़ जाती है, 
भूख मालूम होने लगती है ओर हम्त एक प्रकारकी अनिवेचनीय 
शान्तिका अनुभव करने लगते हैं| अतएव मालम होता है, कि 
हमारा यह रोजमरहका नहाना हमारे शरीरके लिये एक बहुत 
बड़ी दवा है । 

इस्तीटिये हम देखते हैं, कि एक दिन भी नहाना बन्द करनेसे 
शरीर न जाने कसा मालूम होने लगता है, ज्वरांशसा मालूम होने 
लगता है, न अच्छी तरह नींदू आती हैं, न भूख लगती है, सिर 
भारी हो जाता हैं ओर मन भी उसके साथ-ही-साथ खराब हो 
जाता हैं। 

अब अच्छी तरह जी ऊगाकर सोच देखिये, कि एक्र ही दिन 
नहीं नहानेसे देहमें थोड़ासा स्टीम जमा दोनेका यह फल होता हैं 
कि ज्वरला मालूम होने लगता हैं, फिर जब शरीरमें अच्छी तरह 
ज्वर हो आयो है भोर बाहरका चमड़ा भी गरम ही गया हो, 


उस समय हमारे शरीरके अन्दर न-जाने कितना स्टीम जमा 
होगा । रोज-रोज थोड़ा स्टीम जमा होते-दहोते जब ढेरला हो जाता 
है, तभी हमें बुखार आाने लगता हैं | अब्र और भो सोच देखिये 
कि जब प्रतिदिनके थोड़ेसे स्टीमको नेस्तनाबूद करनेके लिये 
एकबार स्नान करनेकी जरूरत पड़ती है; तब यह बहुत दिनोंका 
जमा हुआ स्टीम, जिसने पूरा ज्वर शरीरमें पेदा कर दिया है,ओर 
उसकी लगातार वृद्धि ही होती चली गयी है, उस ढेरके ढेर 
स्टीमको नष्ट करनेके लिये एकक्री जगह तीनबार रुनान कश्नेकी 
जरूरत है या नहीं | पर हमारी समकपर घूलका ऐसा परदा 
पड़ा हुआ है, हमारे आचार-विचारमें ऐसे कुसंस्कार भर गये 
हैं, चिकित्सा -शाखके चक्करमें हम ऐसे फ'से हुए हैं, कि ज्वयर या 
कोई बीमारी मालूम होते ही एकसे अधिक्र बार नहाना तो दूर 
रहा एक बारका नहाना भी बन्द कर देते हैं ओर पानीके स्पशेसे 
रोग बढ़ेगा, यही सोचकर पानीके पास तक नहीं जाते। इसका 
फल यह होता है, कि जो रोग शरीरमें पहले अड्डुरके रूपमें रहता 
है वद पूरा बढ़ जाता है और सारे शरीरमें फौछ जाता है । अर्थात्‌ 
ऊपर लिखा हुआ शरीरके अन्द्रका यह स्टीम देहके अन्द्र फेलते 
फौलते डसके सब कल-पुर्जोको बिगाड़ देता है और आदमीको 
विणकुछ खोखछा ओर निकस्मा वनाकर उसकी जान तक ले लेता 
है | पर क्या हम घड़ी-भरके लिये भी कभी यह सोच्ते हैं, कि 
यह स्नान हमारे लिये कितनी बड़ी दवा है ! बीमारीका इलाज़ 
करना जितका पेशा नहीं है, वे न तो यद सोचते हैं, न सोचनेका! 


अचकेल॥ पद 
उन्हें मोका मिलता है, पर जो हमारी तेन्दुरूह्तीका ठेफा लिये 
येठे हैं, वे वेध-डाकूर तो इस स्वानके मामलेमें हमसे भी बढ़कर 
भ्रममें पड़े हुए हैं| यदि हम. अपने जीसे भूले-भटके सी नहाने चल 
तो वे हमें परूडकर पीछे खींच देते हैं । 
स्तान बहुतसी बीमारियोंकी दवा दे, यह बात कुछ सच्ची 
घटनाओंके द्वारा अच्छी तरह बतलायोी जा खकता हैे। इसका 
एक नसूना लीजिये:-- द 
“मेरी दादी प्रायः ७० वर्षकी उमर तक जीघित रही । थे लुई 
कुने के वैज्ञानिक रुनानकी बात नहीं जानती थी सही पर उतद्रर 
होनेपर भी वे कभी स्तान करना बन्द नहीं फरतो थीं । मेंने अपनी 
आँखों देखा ६, कि १०७ या १०५ डिग्रोका बुल्वार होनेपर भी 
वे कांपती हुई ठण्डे जलसे स्नान दिया करतो थीं ओर इसी तरह 
नहाते-ही-नहाते वे अच्छी हो जातो थीं-कोई दवा तो खाती 
दी नहीं थीं। कुनेनके बारेमें वे अकसर एक कद्दावत कहा करती 
थीं | उनका मतलब यहद्द/ हैः--कुनंन नामकी एक दवा हें, जो 
खाते द्वी रोगीका सफ़ाया कर देती है| द्वा-दारूपर उनको ज़रा 
भी विश्वास नहीं था | हम छोगों के बहुत ऋहने-सुननेस। दे कम्ती 
कभी कोई दवा खा लेती थीं,परन्तु उनकी प्रधान ओषध्ि थी प्रति- 
दिन जलमें गोता लगाकर नहाना ओर सांर सवेरे गले तक पानी 
में बंठकर शरोर घोना तथा कपड़ा साफ़ करना । इस दिनमें दो 
बारके स्नानने उन्हें ७०७ वर्षकी उमर तक ऐसा मज़बूत बनाये 
रखा था, कि इस बुढ़ापरेमें प्लो वे अपने ह्॒यों खादा पकातीं, ५-६ 


भ8 उल्लेअचेकिल्स॥8 
मीटतक पेद्छ यली जाती गौर घरके कुछ काम-फाजफी वदेखपाल 
करती थीं | उन्हें बुखारकी दालतमें भी नहाते देखकर हमलोम 
उनपर बहुत नाराज़ होते--उन्हें न जाने कितनी खरो-खोटी 
खुनाते । उस समय हमें यह क्या मालूम था, कि वे जो ज्वर होने 
पर स्नान करती थीं,बही उनके लिये ज्वरकों सबसे अच्छो दधा 
थी ? अब तो हम लोगोंने इस स्नानके सभी वैज्ञानिक तत्वोंकों 
भच्छी तरह मालूम कर लिया है ओर अपने शरीरपर, दवित मित्रों 
के शरीरपर, नेही-नातैदारोंके शरीरपर इस स्मानझो सब बीमारियों 
कं दूर करनेबाली शक्तिको काम करते देखकर एक ही साथ 
'विस्मयमें डुब जाते ओर आमन्दसे अधीर हो रहते हैं ।” 
एक और द्वष्टान्त लीजिये:--बहुत दिन हुए एकबार मेरे दों 
भतीज्ञोंको एक ही साथ अन्तरा ज्वर (मलेरिया) हो आया था 
उस समय वे दोनों उलबेड़ियामे रहते थे | महीने-डेढ-महीने ज्वर 
'भोगनेके बाद, चाहे दवा खानेसे हो या खाभाविक रोतिसे, 
उनका ज्यर कम हो गया सही, पर शरोरकी गरमी ६६ से १०० 
डिग्री तक बराबर बनी रहती थी। यहू कसर किसी तरह नहीं 
मिटी | इस डेढ़ महीनेके भीतर नहाना एकदम बन्द हो जानेसे 
रोम-कूपके सभी छिद्र मेलसे भर गये थे । इसीलिये वह १०७० 
डिग्रीका बुखार किसी तरह दूर नहीं होता था । छाख दवाप 
दीं गई', पर नतीज्ञा कुछ भी न निकला । इसी समय देशसे 
माता उलुबेड़िया आ पहुंचीं । यद हाल देखकर वे हमलोगोंको 
डाँटती हुई कहने लगीं--“बेस अब डाकुरोंके फेरमें पड़कर तुम 


अछि केल्स॥ हे 
इन बच्चोंकी ज्ञान मत लो | अब इन्हें मेरे हाथमें देदो |” बस 
उन्होंने उसी दिन दोनों लड़कोंको खूब अच्छी तरह ठण्ढो पानोसे 
नहला दिया। इसके बाद ही दोनोका ज्वर छूट गया। फिर तो 
इसी तरह उन्हें नहक्ा-धुलाकर माँने उन्हें ७-८ दितमें ब्रिलकुछ 
सड़ा कर दिया। 

स्तान द्वारा रोग दूर होनेकी ओर कथा खुन लीजिय्रे-मेरी 
छोटी बहनकी उपर इस समय ६५ सालकी है । हुगलछों ज़िलेके 
विनोदबादी नामक गाँवमें उसको सुखराल है । यह घोर मेलेरि- 
याका देश है । वह रोज नियमके साथ एकबार सबेरे गोता मार 
कर नहाती ओर साँककरो हाथ-पोर आदि धो लिया करती है। 
शायद इसीलिये उसको मेलेरियाने कभी नहीं दबाया। यदि कभी 
उसे ज्वर हो आता, तो वह उस्त समय भी लगातार नहाया करती 
ओर नहाते ही-नहाते ज्वरको भगा देती थी । मुझे तो ऐसा 
मालूम पड़ता है, कि स्तान-रूपी यह ओपधि उसे मातासे उत्तरा- 
घिकारमें मिली थी ओर प्ररृतिकी इसी सर्वोत्तम ओपसधि-स्तानने 
डसे आजतक पूरी तरह खल्थ्य ओर कामक्राज करनेके योग्य 
बना रखा है। भाज भो वह ४००-५०० आदमियोंकी रखोई बड़े 
मजेमें बना लेती है ओर थक्रती नहों है । उसकी देहमें इतनी 
शक्ति होनैका:कारण उसका दो दफैका नहाना ही है, ज्ञो सब 
रोगोंका नाश करनेवाला है । द 


ओर भी दृष्टान्त लीजिये:-- 


ग गा-स्नान---बह जो फलकत्तः नगरीमें बड़े भारे उठ. 


कै) 


६१ जलर्ऊटीकेल5 
कर गड़ा नहानेकी चाल है, उसके फांयदेकी बात भी आपने कभी 
सोची है ? यह सवेरे ही उठकर कमरतक पानीमें डूबकर नहाना 
और कमर-भर जलूमें खड़े होकर १०-१५ मिनट तक संध्या- 
वन्‍्दन करना क्‍या है ? यह भी एक प्रकारका हिपबाथ 
( ॥[0 307 कटि-रुनान ) ही तो है । एक तो गड्डाका पवित्र 
जल, दूसरे खुले मैदानकी साफ़ ओर शुद्ध हवा ! इतनी अच्छी 
चीज़ोंका इकट्ठा मेल बड़ी मुश्किकसे मिलता हैं। बहुतसे ऐसे 
आदमी हैं, जिनमें बूढ़ेसे लेकर जवान ओर लड़के तक हैं, जो 
क्या गरमी, क्‍या जाड़ा, सब दिनोंमें रोज़ खूब तड़के उठकर गड़ूग 
नहया करते हें । उनमेंसे हरेकसे पूछ आइये, आप सबत्रको 
नीरोग ओर हष्दा-कट्टा ही पायंगे। ओर भी अनुसन्धान करनेसे 
आपको मालूम होगा, कि उनमें ऐसे भो कितने ही थे, जो पहले 
असाध्य रोगसे पीड़ित थे, पर रोज़मरहके गंगा-स्नानके प्रतापसे 
हो एकबारगी भले-८गे हो गये | इसका मतलूब भ्शेर कुछ नहीं; 
यही है, कि थोड़ी देर तक पोडू तक शशरीरकों पानोमें डुबाये 
हुए स्वान करनेसे पोटके अन्द्र जो खराब गेस या स्टोम जमा 
होकर रोग पोदा करता है, चह स्टीम इस सस्‍्नानके फलसे--पोड़ 
ओर सारे शरीरमें ठण्डक पहुंचनेके कारण--गलरूकर पानी हो 
जाता है, शरीरकी गरमी मिट जाती है ओर इसके साथ-दी-साथ 
सारे रोग नष्ट हो जाते हें । 

ओर भी किसी नदा या साफ पानी वाले तालाब या भौलमें 
नहानेसे भी इसी तरहका फ़ायदा हो सकता है । 


'उलिकिस्स ६२ 

स्‍्नानमें ऐसे अपू्य गुण हैं, इसीलिये तो हमारे आर्य-ऋषियोंने 
ब्राह्मण -मात्रके लिये दिनमें तीनवार रुतान करनेकी व्यवस्था दी 
है | अथांतू प्रातःकालकी सन्ध्याके पहले प्रात:रनान, मध्याह 
सनन्‍्ध्याके पहले मध्याह्-स्नान ओर साय॑ सन्ध्याके पहले सायं- 
कालिफ स्नान करना चाहिये। जो छोग इस तरह नियमके साथ 
तीम-तीस वार स्नान किया करते हैं, उन्हें रोग बहुत हो कम 
सताते हैं। 

जलमें इतने गुण हें, इसीलिये हमलोग जल रूपी नारायणकी 
अर्थात्‌ जककी पूजा और डपासता भगवान समककर करते हैं। 

सन्ध्याहिकका मंत्र है--“आपो हिए्रामयों भुत्र:। तान ऊर्जे 
दधातन । महेरणायचवक्षते ।--ऋगेद १०। ६।१ | इसका दिन्दी 
अनुवाद हुआ--हे जल ! तुम्दीं हमछोगोंके खास्थ्यके हेतु हो, 
इसलिये हमें ऐसा खास्थ्य ओर शक्ति प्रदान करो, जिसके द्वारा 
हमऊोग सत्यक्रा खुगम मार्ग पा सक। [ शिशला पीणप शा 
पा इ०पा०० ० ॥6०0॥, 8० शाएड प$ एपवत[ए, पीता 6 
7789ए 729]80 |70॥ ] 

जलकी रोग-निवा रिणो शक्तिक्ने बारेमें हमारे शांख्रोमें ओर 
क्या लिखा है सो देखिये -- 

“आप इद्धा उ भेषज्ञोरापो अभ्ीव चातनीः। 
आपस सवस्य भषजोव्तास्तु ऋण्वग्तु भेषजम्‌ ॥” 
ऋग्येद, ६० । १५७ | ६ 
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#6460 6एटाए तांइ88856. +8ए 7 शाताएु छपाटी। #6०७/ 
६76८ अर्थात्‌ जल ही ओऔषध है। जल व्यांधि ( रोग ) का नाशः 
करता है| यह सभी रोगोंको दूर कर देता है। इसोलिये यह 
तुम्हारा भी रोग दूर करे । 

“आप इड्धा उ भेषजोरापो अमप्नीव चातनीः । 

आपस सवस्य भेषजोस्तास्ते मुअजन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥” 


-अथवबेद ३॥७॥५ 
एद्ाबा 75 गराल्वाला6, ॥ दाएठ8 59३५४ ता56956, 4. 


[6367 ९एछए 086858., /(३ए ॥ पीटा्076 0०7 ॥॥8८ 
० ॥0ए १6९०--००:८१ 05०३5०--अर्थात्‌ जल ही ओषध है । 
जल रोगको दूर करता है! जल सब रोगोंका संदार करता है। 
अतणव यद जल तुम्हें भो कठिन रोगके पञ्ज से छुड़ा ले । 
चाम्वेद ( १४११६ ) में क्या लिखा है,देखिये-- 
अप्स्वन्तरमृतं अप्सु भेषजम । अपासुत प्रशस्तये |”? 

[08 वाला 48 7074॥9; 77 श३००, 06378 शाप, 
5प%)॥ 8 प6 ए!ण५ ० फऋरवाणा | अथांत्‌ जलमें अमर बना 
देनेकी शक्ति है ( यानी यह हमें नीरोग बनाकर अमर कर दे 
सकता है ) जलूमें रोग छड़ा देनेका गुण है। इस जलकी ऐसी. 
ही महिमा है । 

“अप्सुमे स्रोमोषत्रवीत्‌ अन्तविश्वानि भेषजा। 
अग्निय विश्वशं भुवम्‌ ॥” 
- ऋग्वेद १३६६३ 


"ले कल ६९ 
[ए छल भा8 वो) 69व7₹8 शाापरऊ$गाते ॥ गीए 4 
#लालीलंछा०8 एड ॥95 95076 0 70--अर्थात्‌ जरमें 
सभी रोगोंको दूर कर देनेकी शक्ति है और अग्निर्में अवन्त उप- 
< भरे हैं, ऐस्प दी सोमने कहा है| 
फेवल स्नान द्वारा अविकांश रोगोंके हाथसे छुटकारा प्िलछ 
सकता है, इस वातको परीक्षा मेंने खयं “बाथ” लेकर -भर्वात 
वैज्ञानिक स्नान करके -लो है भोर डसका हाथोंहाय प्राण भी 
मुझे मिला है । किस किस हालतमें सतान करके मेंने क्रिल तरद 
ग़ज़रका फ़ायदा उठाया है, वह नीचे बतला!ता हूं: -- 
हमारे लिखे अनुखघार स्नान करके यद्‌ आपलोग परोक्षा कर 
तो निश्चय ही आपलोग मो ऐसा ही फ़ायदा उठायगे। सुझे बहुत 
दिनोंसे बात-रोग था। ३ ७ दफ़े तो में इसी रोगके मारे ऐसा 
“ज्टपरू” हो गया; कि उठने-वेठवे लायक नहीं रहा । ऐसे :पुर/ने 
बात-रोगी होनेपर भी मैंने लिरमें दर्द होनेपर हाथ-पेरमें दे 
या जलन मालूम होनेपर या चुखार-सा मालूम पड़नेपर, उली 
समय आध घण्टे तक ठण्ड पानोसे “हिप-बाथ" लिया आर मेरे 
ये सब शारीरिक विकार जाते रहे । यह “बाथ” मेंने पूल महीनेकी 
कनकनाती हुई सदोमे भा प्रतिदिन दो बार--एकवार सुद्रहमें 
८ बज्चे ओर दूखरा बार रातके ८ बजे लिया है। इससे मेरा 
शरोर किसा दित खराब नहीं हुआ | बढिक सर्दों या ओर कोई 
शारीरिक विकार होता, तो वह भो उसी समय दूर हो ज़ाता | 
इस स्नानको सब तरहसे अपने ही शरीरके ऊपर परीक्षा लेकर 
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में अच्छी तरह समभकत गया हूं कि यह 'बाथ' या स्नान! हमारे 
शरीरके लिये कितनी फायदेमन्द चीज़ हे | हमारे शरोरको नीरोग 
ओर बलवान बना देनेके लिये इसमें कितनी शक्ति भरी हुई हैं । 
इसीलिये में अपने प्रत्येक पाठकसे जोर देकर कट्ठता हूं, कि आप 
लोग अपने अपने शरीरपर इस ठण्ड जलके “बाथ' या वैज्ञानिक 
स्नानकी परोक्षा कर देखिये | फिर तो मेरा यह विश्वास हे, कि 
आप खब छोग परीक्षाके बांदू हो मेरी रोयसे सहमत होनेचओ 
तेयार हो जायेंगे ओर इसके स/थ-ही-साथ इस सिद्धान्तपर आ 
पहुंचेंगे, कि हजार-हज़ार दवाओंकी वनिस्बत पानी, मिद्ठी घ॒प 
और हवा ही रोग दूर करनेमें जियादा असरदार और फ़ायदेमन्द 
हैं। ये सब चीज़ इतनी आसखोनोसे मिल सकती हैं कि इन्हें 
दंढनेके लिये कहीं जानेकी जरूरत नहीं, णो सा-कोडी खच करनेका 
काम नहीं--भ्ों पड़ेमें रहनेचाले गरीबोंसे लेकर महलोंमें रहनेवा ले 
करोडुयतियों तकका इन चीजोंपर एकर्साँ अधिकार है । रोग दूर 
करनेका ऐसा सहज्ञ, सुगम, बिना पोसेका उपाय मालूम द्ोनिपर 
भी उसको खुद अमलमें लाकर उसकी आजमाइश करना क्‍या 
हरएक बुद्धिमान मनुष्यका कत्तव्य नहीं हे । 


स्‍्नानसे रोग दूर होता है । 
स्तानसे:बड़े बड़े रोग दूर होते हैं; इस बातके डउदाहरणके 
लिये में और भी दो देशोंके लोगोंकी चाल-दाल संक्षेपमें आप 


लोगोंको बतलाये देता हूं। सबसे पहले में उड्ोसा वालोंकी बात 
है 


लि किस ६६ 
कहता हूँ । ये त्लेग ज्वर होनेपर दिनमें एकबार या दोबार टठण्डे 
जलसे स्नान करते ओर ठण्डा ( बासी ) भात खाते हैं । इसोसे 
इनका ज्वर छूट जाता हे। इस स्नान ओर ठण्ड भातके भीतर 
वही एक सत्य छिपा हुआ है। ठण्डे पानीसे नहाने और ठण्डा 
सात खानेसे देहके भीतर जमा हुआ दूषित स्टीम (गख ) 
पानी हो जाता है ओर ज्वर कटपट जाता रहता है| 

उडोसेकी तरह पूव बंगालके गांवोंमें भी इसी तरह ज्वर 
आनेपर ठण्डे जलसे नहाने और ठण्डा भात खानेकी चाह हे। 
इसी उपायसे इनका कड़ेसे कड़ा बुखार श्री आराम हो जाता ह । 

डाक्टर लुईकुने, जूस्ट, फादर निप ओर लिण्डलेयर थादि 
बेज्ञानिकोंके बाथ' के द्वारा गेंने अपनी वीगारियोंके अछाया अपने 
घर-भरकी बीमारियोंको किस तरह आराम किया हैं, अब में यदी 
वात चतलाना चाहता हू । 

मेरे बड़े लडकेके गछेकी घाँटो बढ़ आनेसे उसको बड़े ज़ोर का 
बुखार हो आया | मैंने उसे दिनमें दो बार हिप-बाथ कराया। 
बस वह शिहकुल चड्ढा हो गया। 

मेरे मंकले लडकेको एक फोडो निकछ आया था। साथ ही 
साथ बड़े जोरका बखार भी हो गया था। मैंने उसे दो बार 
“'हिप-बाथ” कराया ओर फोड़ेपर मिट्टीकी पट्टी दी। तींन दिनमें 
उसका ज्वचर ओर फोड़ा दोनों आराम दो गये । 

मेरी स््रीकी बड़े जोरकी पुरानी दमेकी बीमारी है। मैंने उन्हें 
पांच महीने तक लगातार रिनिमें दो बार 'हिप-बाथ! फराया । 
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इसका नतीजा यह हुआ; कि उनकी बीमारी बारह भआशे कम हो 
गई है ओर उम्पीर है, कि कुछ दिनमें वाकी चार आना रोग भी 
दूर हो जायेगा । 


मेरा छोटा बच्या सालभरका है।जब उसके शरीरमें कोई 
रोग मालूम होता है; तमी पेटपर ठण्डे जलकी पट्टी देने और 
१०-१५ मिनट तक 'सिज्ञ-बाथ' करोनेसे तत्काल उसकी बीमारी 
दूर हो जाती है | खाँसी, सर्दी, आंव, पेटकी बीमारी, ऋब्जियत 
आदि कोई रोग क्यों न हो, इसी डपायसे उसे आराम हो जाता 
है । साथ ही रोग इतनी जददी दूर हो जाता है, कि बिना आंखों 
देखे किसीको विश्वास ही नहीं हो सकता । लारू आंवका 
गिरना तीन दिनमें, मोतीकरा तीन दिनमें, कवज्ञियत कुछ ही 
घंटोंमें और सर्दों ओर खांसी एक ही दिनमें आभाराम हो गयी है। 
यह मेरी अपनी आज़मायी हुई बात हे--किसीकी खुती सुनाई 
यात नहीं हैं । 


इस प्रकारफे दिप-बाथ ( [9-307 ), सिज-बाथ ($2- 
990), स्टीम-बाथ ( 80व॥-007 ) और सन-बाथ ( हत- 
0॥ ) आदि स्नानोंके तरीके (82०॥7०८ 900)-शशानिक 
सनानवाले प्रकरणमें विस्तारफे साथ लिख जायंगे। मामूली 
तोरसे स्नाव करनेकी अपेक्षा वैज्ञानिक रीतिसे स्तान करना 
लोगोंके लिये विशेष दितकारक ओर खास करके रोगीके लिये 
निहायत जरुरी है, ग्रह बात भी वहींपर बदछायी आयगी-। 


उंल>च केला ब्छ् 
पानो पीनां----अबतक मेंगे स्नान अर्थात्‌ शरोरके बाह- 


रसे ही जलकऊे प्रयोगको बात बतलायी है। अब मैं पानी पीने या 
देदकफे भोतर जल पहुंचाये जानेके विषयमें कुछ कहू गा । 


हमारे खानेझे साथ साथ पानी पोना भी जरूरी है। पेटमें 
कितना जल पहुंबाया जाना चाहिये, इसके विषयमें एक नामी 
कविराजका कहना हे कि पेंटके दो दिस्से अन्नसे भरो, एक 
दिष्ता पानोसे ओर एक हिरूलों हवा आने-जानेके लिये खालो 
रखो । इल हा मतलब यह है, कि आधा पेट तो नाजसे भर लो, 
बोथाई पानोसे भमरो और चोथाई भली-भांति सांस आने-जानेके 
लिये ख़ालो रदने दो । में पहले ही कह आया हूं, कि जैसे हांड़ीमें 
भात परुता है, वेसे ही हमारा खाया हुआ भोजन पेटमें जाकर 
पेटकी भगते किए दुबारा पकाया जाता है। जेसे चावल गला 
नेके लिये हड़ो, आग, पानी, हवा ओर थोड़ीसी खाली जगह 
( दांड़ाके अन्दर ) चाहिये । बेसे ही हमारे पेटमें पहुंचे हुए 
खानेको पत्रानेके लिये भी ये सब चीज चाहिय॑ । पेट ही हांड़ी 
है, उसके भीतर जो पित्त हे, वही आग है, पानी विया ही जाता 
हैं ओर सां लके रूपमें हवा आती-हो-जाती रहतो है। इन चीजोंमें 
जहाँ एकका भी अभाव हुआ या चांवल हांड़ीसे फाज़िल हुए कि 
हांड़ीका भात बिगड़ जाता है, वह किसी तरह गलाये नहीं गछुता 
ओर खाने योग्य नद्ों रहता | डली तरद हम जो कुछ लाते हैं, 
वद्द यरि हमारी भूछसे जियादा तादाद में दी अर्थात्‌ जितनी हमारे 
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पेटमें जगह है, उससे जियादा हो यानी हम यदि वेहिसाब खाना 
खा लें; तो वद खाना पेटमें हरगिज़ हज़म नहीं होगा और तरह 
तरहकी बीमारियां पेदा करेगा । 


इसके सिवा यह भी देखा जाता है, कि यदि हांडीमें कम 
पानी दिया जाये, तो भी भात अच्छी तरह नहीं पक्रता, कच्चा 
रह जाता है अथवा बेहिसाब जियादा पानी लेलिया जाये, तो 
भात गीछा ओर बिना स्वादका हो जाता है । इसलिये जेसे 
भात पकानेके लिये हिसाबसे पानी लेनेकी जरूरत है, वसे ही 
हमारे शरोरकी रक्षाके लिये भो उसे अन्दाजसे हो पेटमें डालना 
चाहिये । 


उषःपान (भोरमें उठकर पानी पीना) 


अब कभी हमारे शरीरमें अधिक गरमो मालूम पड़ती है, तभी 
हमें प्यास लगती है | जितनी ही प्याल होती है, उतना ही पानी 
पिया जाता हैं| रूमय-पमय पर हमारे शरीरमें ऐसी कुछ विल- 
क्षणता मालूम पड़ती है, कि हमें उछका कोई कारण नहीं मालूम 
पड़ता । जेसे जी मिचलाना, उल्टी आने लगना, पेट भारी हो 
जाना आदि । यह सब गड़बड़ थोड़ा-सा ठंडा पानी पी लेनेसे 
ही मिट जाती हैं ब्येर यह बात में पहले ही कह आया हूं, कि 
इस देहकी रक्षाके लिये ( स्टीम एजिनके फोयले-पानीकी तरह ) 
देदके भीतर अनाज और पानी पहुंचाना पड़ता है। सब लोग 
देखते हैं, कि रेलगाड़ी चली ज्ञा रही है, ओर बीच-यीचमें उसके 
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ए'जिनमें कोयला भोंका जा रहा है। साथ ही दरएक (फकवलााह 
59007 पानी लेनेबाले स्टेशन) पर गाड़ी पहुंचते ही ए जिनमें 
नया पानी भरा जाता है। इसी तरह रातको खाने-पीनेके बाद 
हम जो पानी पीकर सो जाते हैं, वह सब पानो हमारी देहमें सूख 
जाता है। इसोलिये ७-८ घण्टे बाद बिस्तरेसे उठते ही उषःपान 
६ मोरकों ज़टपान ) करनेसे मारा शरीर तरोताजा हो जाता है 
ओर देहके भोतरका स्टीम काम लायक हो जाता है। इस तरह 
खबेरे उठकर आध घंटेके भीतर तीन बार एक-एक ग्लास पानी 
पोकर मेंने देखा है, कि केसी हो कब्जियतकी शिकायत क्‍यों न 
दी, जरूर दूर हो जाती है । इस बातकी मैंने खुद आजमाइश की 
है और उसका खूब सन्‍्तोषजञनक फल पाया है। जिन्हें ( (2०॥- 
४0090 7 ) क़ब्ज़ियतकी शिकायत हो, वे इस तरह पानी पीउ.र 
देख तो उन्हें इसका फ़ायदा आप हो माल म पड़ जायेगा। 


आयुव द शास्त्रमें जलके जो नाम दिये हुए हैं 

उन्होंसे आपको यह मालूम पड़ जायेगा, कि उसमें कौन कोनसे 
गुण हैं। देखिये - 

पानीयं सलिदां नीरं कीलाहंजलमम्बुत्र | 

आपो बाबांरिकन्तायों पयः पाथरतथोद्कम्‌ ॥ 

जीवन वनमभ्भो5णों 5सतं घनरसो5पि च । 

पानीयां प्रमनाशनं कलमदरं सूछो पिपासापहम्‌ ॥ 

तन्द्राच्छद्धि विबन्ध हृद्दलकर निद्राइरं त्ंणम्‌ । 


१ जल किल्सा 
हुय' गुप्त रस ह्ाजीणेशमक नित्यं दित॑ शीवलूम । 
लष्वच्छ रलक्रारणं तु गदितं पीयुषवर्ज़ीविनाम्‌ ॥। 

आयुवेद-शास्त्रमें जलके मिन्‍न-मिन्‍न नाॉम-- 
“पानीय, सछिल, नीर, कोकाल, जल, अम्ब, आप, वार, वा- 
रिकू, तोय, पयः, पाथ, उदक, जीवन, वन, अम्म:ः, अण:, अम्रतः 
ओर घनरख ये कई नाम जलके आयुर्वेद्में आये हैं, जिनसे जला 
के गुणोंका पता चलता हैं।” 

आयुव द-शात्रके अनु सार जलके गुण ओर किस 

किस रोगमें वह फायदा करता है, इसका विवरण 

जल श्रम, क्ान्ति, मूच्छा, पिपास, तन्द्रा, वमन, विबन्ध ओर 
निद्राकों दूर करता है। यह बलकारक, तृप्तिकारक, हृदय 

(हृदयको आनन्द्त करनेवाला) अव्यक्त-रस, अजी्णनाशक, 

सर्वदा दितकारक, शीतलछ, हलका ओर स्वच्छ है। यह मीठे 

आदि छहों रसोंका कारण है। प्राणियोंके लिये यह अमख्तुतके 
समान है ।” 
वर्षाके जलके विषयमें आयुर्वेद शांस्त्रमें लिक्षा है, कि बरला 
तके दिनोंमें तुरतकी वर्षाका जो पानी ज्ञमीनपर पडता है वह 
बुरा दोता है, जुक़॒लान कर्नेवाला है- पर तोन दिन बाद वद्द 
निर्मल ओर अम्तृतके समान हो जाता है। 
आयुव द-शुस्त्रमें जलपानकी विधि-- अत 
ज़ियादा पानी पी छेनेसे या एकदम पानी नहों पीनेसे पेटकरा 


जलऊेकिकित्ल॥ ७२ 
अन्न नहीं पचता। इसलिये भोजन करते समय थोड़ा पानी 
पोना चाहिये। इससे पेटक्री अपम्नि बढ़ती है।” 

आयुव दके मतसे शीवल जल-पान करनेके 
फायदे-...' मर्च्छा 'रोगमें, पित्तके प्रकोपमें, धूप आदिके कारण 
शरोर गरम होनेपर, देहमें जलन णेदा होनेपर, विषके प्रभावसे 
गरमो मालुम दोनेपर, रक्त-दोषमें, अधिक नशा खा लेने पर, 
ज्यादा मेहतत करनेपर, सिरमें चक्कर आनेपर, खाया हुआ 
अनाज नहीं पचनेपर, खट्टी डकारे' आनेपर, तमकऋ-श्वासमें, चमन 
ओर ऊद्धंग रक्त-पित्तमें, शीतल जल पोना अच्छा है । अर्थात्‌ 
उन सभी रोगोंमें, जिनके होनेपर शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती 
है या देह गरम हो आती है, या जहर असर करता है, उन 
सभामें ठण्डा पानी बहुत ही फायदेमन्द है ।” 
... आयुर्वेदके मतसे कौनसा पानी बढ़िया 
होता ह्लै 0--- जिस जल्में किसी प्रकारकी गन्धरि नहीं हो; 
या किसी प्रकारका खट्टा-मीठा रस न हो ; जो अत्यन्त शीतल, 
प्यास दूर करनेवाला, स्वच्छ, लघु ओर हृदयत्राही हो, वही गुण- 
कारी होता है |” 

आयुव द-शास्त्रके मतसे जल-पानकी आ- 
वश्यकता--- 

“तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः प्राण-बिनाशिनी | 
तस्माई य॑ तृषासाय पानीय॑ प्राणघारणाम॥ 


७३ पहल केल्ल॥ 


तृषितो मोहमायादि मोहात्‌ प्राणान्‌ विमुश्चति । 
अत: सब्वास्वस्थासु नक्षवित्‌ वारि वारयेत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ “अत्यन्त दुःसह और प्रवलछू पिपासा तुरत प्राण ले 
लेनेबाली होती हैं। इसलिये प्यासे आदमीकी जान बचानेके 
लिये उसे पानी देना चाहिये। प्यासेको यदि पानी नहीं मिले, 
तो उसे बेहोशी आ जाती हैं ओर बेहोशीसे जान तक चली जाती 
है। इसीलिये किसी हालतमें प्यासंको पानी देनेप्ें बिलम्ब नहीं 
करना चाहिये, प्यासेकों पानी कभी बन्द नहीं फरना चाहिये | 


पीनेका पानी किस तरह रखना चालिये-- 
प्रायः सभी घरोंमें सबसे बढ़कर हवादार, रोशनीदार ओर जहां 
श्रूपष पहुंचतो हो, ऐसो ही जगदमें पानी रखा जाता हे। 
शाय- यह सभी जानते हैं, कि गांवोंमें ज़िल तालाबमें खूब हवा 
और घूप लगतो है, डउसीका पानो सबसे अच्छा होता है ओर 
गांववाले उसीका पानी पीते हें। इसीलिये हमारे पीनेके पानी 
का घोड़ा या सुरादी ऐसा ही जगह रखना चाहिये, जहां, हवा, 
धूप और रोशनो पहुंचती हो। क्योंकि पानी जितनो ही बन्द्‌ 
ओर अन्धेरी जगहमें रखा जायेगा, उतना ही उस पानीमें कीड़े 
आदि पड़ जानेका डर रहता है। इसलिये हमलोगोंकों चाहिये 
कि खूब खुली जगहमें' जहां हवा ओर रोशनी खूब पहुंचती हो, 
वहीं पर पीनेवाले पानोका घड़ा या खुराही रखा फर । 


पानी पीनेका नियम---योगी शमचरकका कहना. 


“"इलं5:%<5॥ ७४. 
'है, कि यादाइ७80 ए३/९7 अथांव्‌ जिस पवित्र ज्रूमें प्राण - 
सश्थार किया गया हो, वही पीना चाहिऐे। अब जलमें किस 
प्रकार प्रण- संचार किया जाता है, सो खुनिये,-प्राणके मानो 
हवा या वायु है। दो ग्लास लेकर शुद्ध जलको शरबतको तरह 

। एश्से दूसरेमें ढालते रहनेसे उस जलमें प्राण वा वायु प्रतिष्ट 

' की ज्ञाती है, उसे पीनेसे शरीरको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। 
जिस घरमें कोने अतरेमें पानी रखे बिना गुज़ारा नहीं हैं, वहां 
इसो तरीकेसे जलमें प्राण-सञ्चार करनेसे काम चल जायेगा; 


€< 


क्यांहि ऐला करनेते उसत्त जलपें जो हवाकों कप्ती रहता है, 
चह दूर हो जाती हैं। 


जल ओर मिद्दीमें विषका नाश करनेकी 
शुक्ति “मान लीजिये किसी बत्तेनमें कोई ज़हरोली चीज़ 


रकखी हैं। वह ज़दर यदि किसी तरह आदमीके पेटमें चला 
जाये, तो जानपर ही आ बने । अब उस बत्तनसे जहरका 
असर दूर करनेके लिये आमतोरसे हमलोग क्या करते हैं? 
पदले तो हम उसे पानीसे घोकर साफ़ करंगे; पर उससे भी 
हमारा जी नहीं भरता । तब हम लोग उसे मिट्टोसे खूब घिस- 
'वघिसकर माजेंगे और फिर ज़लसे साफ़ करके धोयेंगे। इस 
अ्रकार मिट्टी ओर पानीसे घो-मांजकर बत्तेनको साफ़ कर लेने 
पर हम उसमें बेखटके खानेकी चीज़ रख कर खा सकते हैं। 
मिट्टा और पानोफे खित्रा हमें भर कोई चीज़ ऐसो नहीं दिखाई 


हू + 
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दैदी, जिससे इसेनका ज़हर दूर कर हम भरोसेक्रे साथ फिर 
उप्तमें खाने-पीनेकी चोज़ रख सके। जेसे बत्तेनका ज़हर दूर 
करनेक्के शक्ति प्रिट्टो और पातोमें है, बेसे ही हमारे शरीरके 
चाहरी या भीतरी जदरको दुर करनेमें भी सबरो बढ़कर पानी 
ओर प्रिद्ठी ही काममें आ सकती है। इसीलिये ठीक-ठिकानेके 
साथ पानी और मिट्टीका इस्तेमाल करनेसे जितनी बीमारियाँ 
हैं सब द्र हो सकती हैं । 

अब आइयो, और एक सहज द्ुष्टान्त द्वारा जलझी शक्तिका 
विचार किया जायो। मान लीजिये, आपने हाथमें कोई गुड़की 
चीज़ ले रखी है, जो हाथमें सट ज्ञाती है। वह चीज हाथरो 
नोठछोी रख देनो पर भी आपके हाथमें उसका कुछ अंश 
लगा हुआ है. जिसछे दाथमें ललललाहट मालूम होती है। अब 
'घिबा पानीके वह छूलरूसाहट किली तरह दूर नहीं हो सकती। 
यदि छसलूसादहट बहुत ज़ियादा हुई; तो फिर ग्रिना मिट्टेंके सिफ 
एानीसे दूर हो ही नहीं सकती | इससे भी मालूम द्ोता हैं, कि 
'शरीरका बांहरी मैल धोनेमें पानी ओर मिट्टीके सिया ओर कोई 
चीज काममें नहीं आती। इसी तरह प्रि्टो और पानी के 
सहारे शरीरके भीतरकी भो सब घरादियां दूर की जा सकती है । 
इसीलिये पानी और मिट्टी हमारे शरोसके सब रोग दुर 
करने --सब तरहके जुहरका नाश करनेमें हमारा प्रधान अवलमस्बन 
है। जेसे माँ की छातीका दूध बच्चेके लिये है, बसे ही जल प्र- 
कृतिमाताका दूध है,जिसके द्वारा वह संसार भरकी रक्षा करती है 


उल्फवकेल्छ॥ ७६ 
देहके भीतर जलीय पदार्थका परिमाण-- 


हमारे शरीरमें जलका अंश संकड़े ८० है। जलरूका बहुत अभाव 
होनेसे ही कब्जियत, जिगरकी खराबी ओर पेशाबकी बीमारी 
होती है । 

हमारी यह देह एक पथ-प्रणाली (जलकी नाली) है, जिसके 
भीतर चारो ओर छोटे बड़े डु न-पाइपकी तरह जलीय पदार्थके 
आने- जानेके लिये नालियां मौजूद हैं। शरीरका हरणक द्स्सा 
जलके द्वारा घोया मांजा और साफ किया जाता रहता है । इसी 
लिये यदि काफी तोरसे पानी शरोरमें नहीं पहुंचे, तो शरीरकी 
गति ठीक नहीं रहती | देहके बाहर भीतरस्ोे पानीका टीक- 
ठीक व्यवहार करनेसे वह टानिक (पुष्टिकर क्रोषधका काम 
करता है) सवेरे सोकर उठते ही ओर रातको बिस्तरे पर जाने 
से पहले कमसे कम एक ग्लास ठण्डा पानी पीनेसे शरीरको बड़ा 
लोभ पहुंचता है। इसके सिवा दिनमें भी थोड़ा-बहुत जरूरतके 
मुताबिक पानी पीना चाहिये । 

भोजन करते समय बीच बीचमें पानी पीना उचित नहीं; 
क्योंकि इससे अन्नके हज़म होनेमें गड़बड़ होती है--यह पुराने 
ज्ञमानेकी धारणा योगी रामचरक्रके अनुसार ग़छत है। तो भी: 
खाना खाते समय बेदिसाब पानो पीना भी ठीक नहीं हैं । 





£अठरटवो परिशि० ४ हे 
&अठार्टवो पर्दे 

७ 3 
मनष्यका शरीर ओर उसके साथ उत्ताप 
(गर्मी) यानी आग ओर सूर्णेंकी किरणोंका 

विशेष सम्बन्ध । 

में पहले भी कह चका हूं, कि जेसे इस देहकी रक्षाक्रे लिये 
जल ओर प्रिट्टीकों आवश्यकता है, वेसे हो दिखावबसे गरमी भी 
चाहिये। जैसे हिसाबसे आगकी गरमी पांकर हांडीके चावल 
सिद्ध हो जाते हैं बेले ही देहमें जो पित्तके रूपमें अग्नि (गरमी) 
मौजूद है उसके सहारे पेटमें पहुंचा हुआ अन्न हज॒म होता हे, 
जिसके द्वारा हमारे शरीरका पालन पोषण होता है। हिखाबसे 
गरमी शरीरमें रहनेका मतलूब ६८-७ डिग्री गरमीसे है। साधा- 
रणतः यही हमारो धारणा रहती हैं। जब रोगकफे कारण 
किसीका शरीर बहुत दुबला-पतछा ओर कमजोर हो जाता है, 
तब उसकी देहको धारणा या मामूली गरमी ६८-४ डिप्रोसे 
नीचे ६५ डिग्री तक दो जांती है। किसो-फिसीको देहमें पामूलो 
तोरसे ६८-४ डिग्रोके ऊपर भी गरमी रहतो हैं। जो हो, जिस 
आदमीकी जो मामूली गरमी ()२००॥)४ ॥6»)) है, उससे 
अधिक गरमी होंते हो यह मान लेना पड़ता है, कि उसे किसी- 


जा ककेत्सा, उप 
न किसी तरद्दका रोग हुआ है ओर बहुत बार ऐसा भी होता 
है, कि देहके भोतर काफी तौरले ज्वर आया है, पर वह चमडे 
पर जाहिर नहीं हो पाता। इ्सीका नाम 5]0४ €६6एआ या 
भीतरी बुखार है । 

जब आग खूब धधघकती रहती हैं, तब जिस चीज़को नह 
पऋड पाती है, उसे ही जला डालती है। वह चीज़ जब जल 
कर राख हो जाती हे, तब आग आपसे आप ब॒भ जातो हैं । 
फिर जब आग खूब घधक रही हो, उस समय यदि दमकलसे 
उसपर पानी छोड़ा जाये, तो जिस दीजमें आग लगी द्वो, उलको 
रक्षा हो जा सकती है | 

पायके गुराममें गेख जमा होमेसे:अकसर आग लग जादो है 
ओर भयडुर अग्नि-काएड उपस्थित होते खुना जाता है। ठीऋऊ 
उस तरह जंखधा कि में पहले कह आया हूं. हमारे शरोरमें भा 
सस्‍्टोम (या गंस) जमा होकर देहके भीतर भयकुर आग पैदा 
कर देता है, जिससे ज्वर हो आता है, शरीरमें जलन पैदा हो 
जाती है। उसकी गरमी मामूली ६८४ डिग्रीकी गरमीसे बहुत 
ऊर अर्थात्‌ १०५।१०६।१०७ डिग्रोतक हो जाती है। उस 
सेमय रोगीकी देहके भीतर जो वहुतसे कल पु हैं; वे सब उप्र 
अग्में जलने लगते हैं। इस गरमीमें (आगमें ) जब छोटो और 
बड़ो आंत जमा हुआ मल जलने लगता है, तब पेटके अन्दर 
ऐलो सख्त गुठलीसी बंध जाती है, कि वद सइज ही पेड 
डुनकी राह बाहर आना नहीं चादती। इससे रोगीको बड़ी 
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तकलीफ़ होती है ओर उस जले हुए मलसे जो गैस निकलती 
है, वह सारी देहसें जहर फेला देती है। फिर जब यह गरमोी 
मत्राशय ([0॥07) पर अधिकार करती है, तब पेशाब बन्द 
हो जाता है। अब यह फेफड़ेको जलाने लगती है, तब:न्यूमो- 
निया द्वो जाती है । जय गलछेपर आती हैं, तब डिप्प्थीरियः हो 
जातो है। जब मस्तिष्क पर पहुंचती हैं, तब टाइफाइड हो 
जाता हैं और जब फैफड़े ओर दिमाग़ पर एक साथ आक्रमण 
कग्ती है, तब टाइफ़ाइड न्यूमोनिया हो जाती है। इस तरह इस 
देहरूपी मशीनके भिन्‍न-मिन्‍न एदेस्लेपर बेदिलाब गरसी पहुंच- 
नेसे प्रिन्न-भिन्‍न रोगोंकी सृष्टि होती है ओर हम उन्हें मिन्‍न- 
शिन्‍न नामोंसे पुरारतें हैं। इससे यह बात साबित होती हैं, 
दि हमारे शरीरके बहुतसे रोगोंका कारण देहमें जरूरतसे 
जियाद: गरमी इक्तट्री होना ही है। इसोलिये हुई कुने आदि 
स्वभाव चिकित्सक कहते हैं, कि सभी रोग एक ही कारणहो पंदरा 
ष्टोते हे । इसीको अड्रेजामें [राए ०0 त8298565 कहते हें । 
इससे यह बात शाल्ूम होती हैं, कि जब सब रोगोंका 
एक ही कारण उत्ताप (गरमी) या अग्नि है, तब सभी रोगोंको 
आगकफे शत्रुओं मिट्टी, पानी और और हवाके सहारे दूर भी किया 
जा सकता है। कभी इन तीनोंकी इकट्टी शक्तिले यह काम 
दिःया जा सकता है ओर कभी अलग-अलग पिट्टी भौर प!नी 
इकट्ठा करनेपर गीली मिट्टी या कादोंका आकार घारण कर दठाते 
हैं। दवा तो सबेत्र मौजूद ही हें। इसोलिये स्थाभाविक. 
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सिकित्सामें ठरडे ज़लका 'बाथ', ठएडे ज़लूका 'बेण्ड ज्ञ' (पद्टी) 
या ठण्डो गीली मिद्दीक्ी पद्टी ही प्रधान औषध है ओर समी 
रोगोंमें देहके भीतर यानी पाकस्थलीमें ठण्डा पानी, ठण्डा फल 
ठण्ड। मद्ठा, ठण्डा दही, ओर ताजे फलोंका ठण्डा रस पहुंचाने 
की व्यचष्था बतलायी गई है। चूंकि बीमारीकी दालतमें देहके 
भीतर भी गरमी या आग मोजूद रहती है, और बाहर भी इस- 
लिये भीतर ओर बाहरले ठण्डो-ठण्डी चीजे इस्तेमाल करनेकी 
व्यवस्था को ज्ञानी चाहिये । पर जब हमारी देह मामूठी हालतमें 
रहती है, तब हम चाहे जेसो गरम या सादे चोजेों इस्तेमाल कर 
सकते हैं। ठण्डो ओर गरम चीजों इस्तेमाल करनेमें भी हमलोग 
पूरी तरह स्वभाव (प्रति) का ही अनु परण करते हैं। ऊरे 
यह पृथ्वी, जिसपर हमलोग रहते हैं, दिनमें प्रायः १२ घण्टे तक 
रोशनी ओर घृपमें रहती है तथा रातके लगभग १२ घण्टे तक 
अन्धकार और सरदीमें पड़ी रहती है । प्रकतिक्रे सिरजे हुए सभी 
पेड़-पोधे भी प्रथ्वीके साथ हो साथ लगभग १४ घण्टे गरमी ओर 
रोशनीमें रहते हें ओर बाकीके १२ घण्टे अन्धेरे भोर सरदीमें 
रहते हें। इस तरद् बारी-बारोसे गरमी ओर खरदो सभी जगह 
पहुंचती है। यानो जसे पोड़ पॉधोंमें लूगती है, वेसे ही ज़ोब 
धारियोंके शरीरमें भी परिमित रुपसे गरमी ()ए०१॥॥०] ]॥6७) 
बनी रहती है | इसोलिये जब हमारी देह मासूलो हालतमें गहती 
हे, तब हम भी बारी-बारीसे इसमें सर्दो-गरमी पहुंचाते हैं । जैसे, 
इमलोग ठण्डे ज़लसे रसुनान करनेके बाद या तो धूपमें खड़े हो रहते 
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है या कपड़ेते ददन ढककर उसे गरम करते हैं अथवा शरीरकों 
रगड़ रगड़कर पोछकर ( [7८0० पहुंचाकर ) गरम करते हैं 
भोर देहके भीतर क्‍या करते हैं, वह भी देखिये -- पा कस्थलीमें हम 
गरमागरम भात, पूरी, तरक्कारी या गरम दूध डालते हैं यानी सब 
गरम चीजें ही देते हें। इसके बाद ही उसपरसे ठंडे फल, 
ठंडा शरबत या ठ'डा पानी देते हैं। इससे खूब अच्छी तरह 
यह देखनेमें आता है, कि जेसे हम देहके भीतर गरम या ठंडी 
चीजे बारी-बारीसे पहुंचाते हें, बसे ही बाहरसे भी ठ'डे जलसे 
सतान ओर गरम धूप या हवाका प्रयोग करते हैं। इल तरह 
बारी-बारीसे गरमी और सदोंका प्रयोग ( 9७777908 ०.070&- 
007 ० ८4 घगात ००० ) करनेसे ही हमारी यह दैद ठीक 
हालतमें रहती हे और अच्छी तरह काम देती है, जिससे 
हमारी जान बची रहती हे। अतएव इल गरमी-सदोकिे सलामअधस्य 
( बराबर रहने ) से ही हमारी तन्दुरुस्‍्ती ठोक रहतो है ओर 
इसमें गड़बड़ होनेसे ही रोग होने लगते हैं। इसी गरमी-सर्दक्ति 
भसामअस्य ( गड़बड़ी ) को मिदानेका नाम रोगीकी चिकित्सा 
करना है । 

अब देखिये, भात पकानेके समय आग या गरमी क्या काम 
फरती है ? यदि आगया गरमी कम हो, तो भात कच्चा रह 
जाता है और बेशी हो जाये, तो माँड खूलख्वकर गीला भात बन 
जाता है। दोनों ही हालतोंमें भात खाने योग्य नहीं रहता। 
इसी तरह यदि हमारे पेटमें जठराग्नि ( दाजमेकी ताकत ) कम 


६ 


'जललिफकिस्न्‍ 0 परे 

हो जाये, तो पेटमें पड़ा हुआ भोजन दज़म नहीं होता, अजीर्ण 
रोग ( बददज़मी ) हो जाता हैं। और यदि हम बेतरदह ठस- 
ठांस कर खा लें, तो वह भोजन भी हजम नहीं होता और देहमें 
रहकर सड़ा करता है, जिससे दूषित गस ( सएागालापया0 ) 
निकलकर देहके अन्द्रके भिन्न-भिन्न कल-पुर््ञों में दाहकी सर्ष्रि 
करती है, जिससे तरह-तरहकी बीमारियाँ पैदा होती हें। इस 
तरह हम देखते हैं, कि हमारे पेटमें जो वित्त या जठराग्निकी 
गरमी पदलेसे ही सोजूद है, डसके अछावा जरूरतसे जियादा 
खाये हुए सोजनसे भो एक प्रकारको ओर भग्नि देहमें उत्पन्त हो 
जाती है। जैसे असावधानीसे आगका इस्तेपाल करनेसे या 
अन्य झिसी देवी कारणसे आग लग जाती है, ओर घर द्वार जल- 
कर राख हो जाते और रहने योग्य नहीं रह जाते, चैसे दी यदि 
हम भी असावयानीसे जियादा खाना खा ले' तो हमारे शशैरमैं 
सी एक ओर तरह की गरगश्मी ( गैल ) पैदा होकर भीतर ही- 
भीवर हमारे शरोरको इस तरह जलाने लगती हैं, कि यदि हम 
उसे किसी वेजश्ञानिक उपायसे न बुभ्दा सके गे, तो वह धौीरे-घीरे 
जलाते-जलाते हमें मार ही डालेगी। इससे यह ज्ञाना जाता 
है, कि जेसे बादरसे कपड़ेमें आग लग जानेपर हम उससे जत्यकर 
मर सकते हैं, वैसे ही अधिक भोजनके दोपषसे देहके भीतर आग 
फेदा होकर मनुष्यको जला-जलाकर मार डालती है । इसलिये 
जिस प्रक्वार शरीरके बाहर आगसे बच्चे रहने की जरूरत होती है, 
उसी प्रकार अधिक भोजन या बुरा भोजन यानी नहीं खाने 
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योग्य पदार्थोके भोजनसे, जिसमें, शरीरके अन्दर बुरो गेख 
पदा न होने पाये. पूरी सावधानता रखना भी हमारे लिये सब 
तरहसे उचित ओर कर्तव्य है । 

मेंने पहले द्वी कहा है, कि क्षिति, जल, पावक आदि पाँचों 
तत्वोंमें से मिट्टी, जल भौर दवा ये तीनों तत्व चोथे तत्व ( आग 
या गरमी ) का दमन कर सकते हैं। हमारे शरोरके सभी रोगोंकी 
उत्पत्तिका कारण हमारे शरोरमें जमा हुआ जियादा रटीम या 
गेघ ( गिटागाणगावााणा )गरमी या अग्नि--ही है। श्से ही 
हमलोग ज्वर कहते हैं। शरोरकी रक्षाके लिये मामूली तौर्से 
गरमी रहनेकी जरूरत है। देदके अन्दर परिप्रित रूपसे उत्ताप 
मोजूद रहनेसे ही हमारे पेटमें पड़ा हुआ अन्न पचता है, इसीकी 
बदौलत गरमागरम खून नसोंमें दोड़ता है, जिससे हमारी देह 
चलती-फिरती ओर कामकाज करती है। किन्तु उस गरमीकी 
कमी जिस प्रकार हमारे शरीरकों नुकसान पहुंचाती हैं, उसी 
प्रकार उसकी अधिकता भी आफतका घर है। देहके भीतरकी 
इस गरमीकी अधिकताका ही नाम ज्वर है। लुई कुनेका कडना 
है, कि जहां कोई रोग हुआ, कि समझना चाहिये, फि ज्वर 
मोजूद है ओर जहां ज्बर हुआ कि रोगका घर है। ज्वरके सिवा 
कोई रोग नहीं हे ओर रोग बिना ज्वर भी नहीं होता । इस 
सीसरे तत्व यानी अग्नि या गरमीकी अधिकता अर्थात्‌ ज्वरकों 
मिट्टी, पानी और हवा याना क्षिति, जल और समीर ये तीनों 
तत्थ दघा सकते हैं। फेली ही आग क्यों न लगी हो, उसे जल 
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ओर मिट्टीसे बुकाया जा सकता है। आगके ऊपर खूब घूल- 
मिट्टी डाल देनेसि आग कट बुर जाती है ओर थोड़ी-बहुत 
अग हो, तो उसे हवा भी बा देती है । अब यह देखा जाता 
है, कि मिट्टी जल और हवा, इन्हीं तीनों तत्वोंमें आगको बुम्दा 
देनें की ताक़त मोजुद है। यानी ये ही तोन तत्व चोथे तत्व 
(आग) के दुश्मन हैं । अब सोच देखिये, जब एकमात्र जल ही बड़ीसे 
बड़ा आगको बुरू दे सकता हैं, तब वही जल हमारी देहके 
अन्दर पैदा होनेबाली मामूली आग या गरमीको क्योंकर शान्त 
नहीं कर देगा? जांचाज़ बड़ी भारो चचकती हुई आगको 
बुझा दे सकती हैं, वही शरीरकी जरा-सी गरमोको दबा दे 
सकती है, इस विषयमें सनन्‍्देह करनेका तो कोई कारण हं। नहीं 
हो >कता | इससे यह साबित हुआ, कि जो जल बाहरका बडी 
आागका बुरा सकता हे, वही मनुष्यके शरीरकी मासूली आभको 
भी ठएड।कर सकता है| पर हाँ, उस जलके व्यवहारकें विषय 
में जरा विशेष दो शियारीकोी जरूरत है। शरीरकी औसत गरमी 
को कायम रखते हुए, सखिफ फ़ाजिल गरमीको दूर करनेकी जरू- 
रत पड़ने पर, यद्यपि जल ही इसकी एकमात्र ओषधि है, तथापि 
इसका ब्यवहार यों दी मनमाने ढंगसे करनेसे काम नहीं चलेगा। 
कायदेके साथ उस जलूका व्यवहार कफरनेसे ही हमें आश।के 
अनुसार फल मिल सकता हैं। हमलोंग इस जलका किस 
प्रकार व्यवद्दार फरनेसे पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं, इसका 
तरीका दू'ढ़वे-दूढ़ते लुई कुने, ए० जूस्ट और लिएडलेयर आदि 
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महात्माओोने जो रास्ते दूढ़ निकाले हैं, हमें तो वही सबसे अच्छे 
मालूम पड़ते हैं । 

शरीरकी ओसत मरमीको कायम रखते हुण, फ़ाजिल गरमी 
को दूर करनेके लिये लुई कुनेने दो प्रकारके शीतल जलके स्नानकी 
विधि निकाली है। एकका नाम “हिप-बाथ४ ( [79-500 ) 
ओर दूसरेका “सिज्ञ-बाथ” ( 5॥2-0907 ) है। इनके लिया 
ओर भी एक तरहका ठण्डा स्नान लुइकुनेने निकाला है, जिस्रका 
नाम ( (0+0/ ) या गीली मिट्टीका लेप है। दिप-बाथ ओर 
एिज़-बायमें केवछ ठण्डा पानी इस्तेमाल किया जाता है। 
मिट्टोके छेप या ( १(४०-७४॥) ) में मिद्ठटी, जड़ और हवा-ये तीतों 
ही मिलकर काम करते हैं | मान लोजिये, आपके शरीरमें कहीं 
फोड़ा निकल आया है। फोड़ा निकछ आनेका मतलब यह, कि 
उस स्थानपर थोड़ी आग पेदा हो गयी हे। अब यदि उस आग 
या गरमीको दूर करनः हो, तो आगके प्रवल शत्रु हवा, मिट्टी 
ओर जल एक साथ मिलकर उसपर चढ़ाई कर दे, बस वह 
आग निश्चय ही बुक जायेगी। इसी लिये फोड़े-फु लीपर गीली 
मिट्टीका लेप लगाता ही सबसे अच्छी दवा है। चाहे फेसा 
भी फोड़ा हो--जहरबाद हो या मासूलो घाव हो,-यहां तक 
कि कार्बडुछ भी इसी मिट्टोके छेप या जलकी पट्टीसे आराम हो 
जाता है। मिद्टीकी पट्टी देते-देते जब फोड़ा फूट जाये और 
उसमें छेद हो जाये, ज्स समय भी मिद्टीका लेप या लिफ टण्डे 
पानीकी पट्टी उलके लिये सबसे अच्छी ओर निर्दोष ओषधि है। 
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इसीलिये देखा जाता है, कि इस तरह टठण्डे जलकी पट्टी या मीली 
मिट्टीकी पट्टी पेह पर देनेसे कठिनसे कठिन ज्वर, यहां तक कि 
न्यूमोनिया और टाइफ़ायड भी दूर हो जाते हैं, मामूली बुखारका 
तो कदना ही क्या है ? इस विषय हमलोगोंने रवय॑ परीक्षा करके 
देखा है ओर आश्चयंजनक लाभ होते पाया है । 

ओर एक द्ृष्टान्त लीजिये,-मेरे हाथमें जो पहला न्यूमो- 
नियाका रोगी आया, बह सात दिनोंमें ही आराम हो गया। 
मेरे एक भांजेके पुत्रका नाम श्रोविष्णपद सुखोपाध्याय हैं। 
उसकी उमर १० वषकी है। गत २६ दीं जनवरी १६२७ को 
उसे बड़े ज्ञोरसे न्‍्यूमोनिया हो गया। उसकी देहकी गर्मी १०५ 
डिग्री तक पहुंच गयी । दांहिनी ओरका फैफड़ा फूछ उठा और 
उसमें बडा ददं मालूम पड़ने लगा । रह रह कर वह बड़े जोरसे 
खसासने लगता ओर मारे तकलीफके छटपटाने लगता था। हमने 
उसकी चिकित्सा किस तरह की भोर किस तरह उसकी यह 
कठिन न्यूमोनिया आराम हुई | यह सुनकर आप लोग अच्स्मेमें 
पड़ जायगे। 

देखिये । रोगीको न्यूमोनिया 7ई है ।१०५ डिग्रोका ज्वर दे । 
दाहिनी ओरका फेफड़ा फूल गया हैं । उसमें दर्द इतना है कि रोगी 
वेचन हैं । सब लोग समझते दें, कि न्‍्यूमोनिया बड़ी खराब 
बीमारी है-सर्दी छगने से ही यह रोग होता है । इस ढिये रोगी 
को जदाँ तक हो सके गरम रख्तना चादिये, इसीमें उसकी भलाई 
है। कुने इस रोगंकी उत्पसिका जो कारण बतलाता हे; चद्द 
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टीक इसका उलटां है। उसका कहना है, कि ओर-भोर ज्यरोंकी 
तरह यह भी एक प्रकारका ज्वर हैं। जो शरीरबोी बेहिलाब 
गरमी सब रोगोंकी जड़ है, वहीं इसकी भी । यह ५:ज्ञिठ गर्मी 
किस तरह शरीरमें पंदा होती है, इसके सम्बन्ध लईकुने ने 
लिखा है,-- 

“हमलोग जो भोजन करते हैं, चह यदि परिमित हो, तो 
शरीरकी नाना प्रकारकी प्रक्रियाओं ओर पित्त यानी जठराग्निक्रे 
सहारे वह हमारी पाक-स्थलीमें जाकर पता है। यदि खाना 
माघूली तोरसे परिमित हो ओर वह जब्दृही हज़म हो जाये, तो 
डससे जो गरमी पेदा होती है, वही हमारे शरीरकी ओसत गरमो 
है ओर वही हमारे शरीरकी सब प्रकारसे रक्षा ओर पालन किया 
करती है। पर हम यदि बेहिसाब टुस टूख कर खा ल या नहीं 
खाने योग्य पदार्थ गटक ले', तो वह कभी हजम नहीं होगा ओर 
हमारी पाक-स्थलीमें पड़ा-पड़ा सड़ता रहेगा। शायद्‌ यह बात 
सभी जानते होंगे, कि जहां कहीं कोई सड़ी चीज पड़ी होगी, वहीं 
बह एक प्रकारकी गरमी गेस, या स्टीम पेदा कर देगी। दमारे 
पेटमें पड़े हुए फाजिल या सड़े बाली भाजन भी जब सड़ने लगते 
हैं, तब उनसे भी ठीक इसी तरहकी गेस या स्टीम उठने लगती- 
है। यह गेस या स्टीम बड़ी द्वी गरम चीज़ हैं | यह गरम स्टीम या 
मैस धीरे-धीरे शरीरके अन्दर जमा द्वोते-होते फिर इतना अधिक 
हो जाता है, कि उससे शरीरके भोतरसे लेकर बाहरके चमड़े तक. 
गरमी या बुक्तारके आसार मालूम पड़ने लगते हैँं। इस तरह. 


जेललिकि प्प्प 
पाकस्थली ओर पेड़, के अन्दर स्टीम पेदा होनेको ही ज्वर कहते हैं। 
जब यद्द स्टीम देहमें जमा होता है, तब वह देहके भीतर खूब दोरा 
करने लगता हैं ओर बाहर निकलने की चेष्टा करता है । यह स्टीम 
कभी तो ऊपरकी ओर उठता है और कभी नीचेकी ओर जाने 
लगता हैं | जब यह स्टोम ऊपरकी ओर जाकर फेफड़ेपर हमला 
करता है, तब फेफड़ा फूछ उठता है यानी वहाँ सूजन पेदा हो 
जाती है ओर बड़ा ददं मालूम होने लगता है | जब दाहिनी ओरके 
फेफड़ेपर उल्र स्टोमका आक्रमण होता है, तब उसे 000 - 
74 ०0 ॥6 728॥ प्रा25 ओर बायीं ओरके फेफड़ेपर होता है 
तब उसे ग_ि6प्रा0प्रां 4 04[86 [८ [प्रा85 कद्ते हे । जब दोनों 
ओरके फफड़ेपर आक्रमण होता है, तब “डबल निमोनिया” होता 
हैं। यद डबल निनोनिया सबसे भयडुर बीमारी हैं | जब फे फड़ेमें 
रोग होता हैं ओर फल उठता है, तब रोगीकी देह बहुत गरम 
हो जाती है ओर उसे क्या बाहर, क्या सीतर, बड़ी जलन मालूम 
होने लगती है और खूब प्याल सताती है। वह पलपलपर 
पानी चाहता है। जब रोगी इस तरह हरदम प्याससे छटपटाता 
नजर आये, तब समझना जाहिये, कि उसके शरीरके भीतर बड़ी 
गरमो पेदा हो गयी है; यानी उसे ज्वर द्वो गया है । 

मेरे इस नातेदार रोगीको जब १०५ डिग्रोका बुखार हो आया 
ओर डसके साथ-ही-साथ दाहिने फफड़ेमें न्‍्यूमोनियाके लक्षण 
दीख पड़े, तब मेंने उसकी चिकित्सा लुई कुनेकी रीतिसे ही करने 
का विचार किया। लुई कुनेका मत हैं, कि जहां ज्वर हो, वहां 


पहै जेलचिकेल्ल: 
ठन्डा जल या गीली मिट्टी ही उसकी दवा समकूनी चाहिये । जहां 
सूजन या घाव हो, वहाँ भी ठन्डा पानी या गीली मिट्टी ही काममें 
लानी चाहिये | क्योंकि सूजन या घावका मतलब ही यह है, कि 
वहां आग या गरमीकी पैदाइश हो गयी है । यह में पहले ही कह 
आया हू, कि आग या गरमीके दुश्मन हवा, पानी ओर मिट्टी ही 
है। यह सोचकर चिक्रित्साके आरम्ममें हमलोगोंने रोगीको बाथ 
लेनेवाले “टब” में ठ5डा पानी (अथांत्‌ पानीके बम्बेसे लिया हुआ 
जल ) छोड़कर उसीमें उसे बठाकर ठ'डे जलस। ३० मिनट तक 
( खयाल रहे, उस समय जनवरी मद्दीना खतम हो रहो था ) 
रूपोइन-बाध ( 5970 0997 ) दिलवाया भर इसके बाद खिरसे 
लेकर पाँव तक सारी देद ठण्डे पानीसे धो दी। इसके बाद उसे 
पानोशे हटाकर, उसका शरीर अच्छी तरह पोंछ दिया गया और 
गरम कपड़ा पहनाकर खुला दिया गया। कुछ ही देर बाद 
रोगीकी छातीझी सर्दी ढीली होने गी ओर उसके शरीरकी गर्मी 
६६ डिग्री तक उतर आयी। रोगीको चेन मालूम पड़ने लगा । 
इसके बाद रोगीके फेफड़ेमें न्‍्यमोनिया हो जानेसे दद्‌ हो 
रहा है, इसलिये जरूर वहां अग्नि या उत्तापकी पेदायश हो 
गयी है, यही सोचकर में रोगीको छातीपर थोड़ी-थोड़ी देरके 
अन्तर पर ठ'डे पानीकी पट्टी देने लगा। इस तरह ठ5 डे पानीके 
प्रयोगले रोगीको आशारसे अधिक आराम मालूम पड़ने लगा | 
खिकित्साके पहले दिन तीसरे पहरसो रोगीका ज्वर १०१ सो 
लेकर रात होते-होते १०३॥ डिग्री तक पहुंच गया। खारा दिन 
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डसके पेडूपर ठडे पानीकी पट्टो दी जाती रही। रातको जब 
फिर छातीमें ददं होने लगा और लम्बी सांस चलने लगीं, तब 
२० मिनट तक रोगीको “सिज-बाथ” यानी लिड्ु-स्नान कराया 
गया । इससे रोगीको नींद आ गयी ओर वह नींद ४५ घंटे 
बाद--एकद्म भोरमें ही टूटी। रोगीके नींद आनेके पहले, 
सिज-बाथके बाद्‌ प्रतिदिन रातके समय में उसके पेडूपर आध 
इ्च मोटी गीली मिट्टीकी पट्टी देकर रखता था | सघेरे देखमेमें 
आता, कि वह गीली मिट्टी पेड़ की गर्मीस्े एकद्म सूखकर 
फट गयी है ओर रोगीके शरीरकी गरमी ६६ डिग्री तक उतर 
आयी है तथा उसे बड़ा आराम माल्यूम पड़ता है। दूसरे दिन 
सबेरे शरीरका उत्ताप ६६ तक उतरा ओर सारा दिन 
इतना ही रहा । इसके बाद दूसरे दिन रोगी इतना कमजोर हो 
गया, कि उसे उठाकर “बाथ” वाले “टब” में बेठाना मुश्किल हो 
गया । तब केवल बीच-डीचमें गीली मिद्टीकी पट्टी द्वी पेडू पर 
दो जाने लगी। इससे रोगी दिन-भर अच्छी तरह रहा। फिर 
आामके बाद्से ही गरमी बढ़ने रंगी | यंद देख उसी समय उसे 
२० मिनट तक फिर “सिज-बाथ” दिया गया, जिससे उसे नींद 
आ गयी। नींद पांच छः घण्टे तक रही। सिज-वबाथके 
बाद पहले दिनकी तरह मिद्ठटीकी पट्टी दी जाती रही | 
इन दो दिनोंमें उसे पथ्यक्रे तोर पर केवल कच्चे नारियछूका 
पानो, कमला-नीबू ( नारड्री ) ओर ठण्डा पानी ही दिया गया। 
तीसरा ओर चोथा दिन भी इसो तरह बीता। पांचव दिनसे 
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रोगीकी हालत बहुत सुघरने लगी | दस्त साफ होने लगा ओर 
सदों भी दूर होने लगी । दो बार साफ़ खुलासा दस्त हो जाने 
से उसकी हालत ओर भी अच्छी हो गयी। छठे' दिन स्टीम- 
बांध देकर रोगीके शरीरसे खूब पसीना निकलवा देनेपर उसे 
फिर ४५ मिनट तक ठंडे जलसे स्पाइन-बाथ दिया गया। इसीसे 
शरीरका उत्ताप ६८ डिग्नीसे भी नीचे उतर आया। चौथे और 
पाँचव दिनसे रोगीकों भूख छगने रूगी थी, इसलिये उसे 
पपीता, शफ़्तालू इत्यादि फल थोड़ा-थोड़ा करके दिये जाते रदे । 
छठे दिन रातकों फिर सिज-बाथ ओर मिट्टीक्ती पद्दी दी गयी। 
सातवें दिन सवेरे देखा गया, कि ज्वर ६७.५० डिग्री तक उतर 
आया है । इसके बाद फिर उसे बुखार नहीं हुआ ओर उसी 
दिनसे वह एकदम अच्छा ही हो गया । 

इस तरहसे न्‍्यूमोनियाकी सी कठिन बीमारी फेवर ७ दिनर्मे 
सिफ प्रिट्टो ओर पानीके सहारे, बड़ी आंखानीसे दूर दो गयी। 
यह बात बिना आंखों देखे भठा कौन मानेगा ? खेर, दसवें दिन 
रोगीको पथ्य दिया गया | उसे सात दिनों तक ऐसी कठिन 
बीमारी रही ; पर उसके लिये किसीको किसी दिन रातमें 
जागना नहीं पड़ा। अब तो वह पुऋद्म तन्दुरुस्‍्त है ओर लिख- 
पढ़ रहा है | इस तरहकी नन्‍्यूमोनियाके भी जल द्वारा आराम 
हो जानेसे यही साबित द्वोता है, कि चाहे कंसाही ज्वर क्यों न 
दो, वह शरीरकी बेहिसाब गरमीसे ही पैदा होता है ओर उसे 
दूर करनेके लिये आग या गरमीके शत्र जल, प्रिद्टो ओर हवाकी 


जे केस के 
ही मद्द्‌ लेनी चाहिये | इस हवाके लिये जनवरीका महीना होने 
पर भी उस रोगीकी चिकित्साके समय ओर उसके बाद भी 
उसके घरकी तमाम खिड़कियाँ दिन-रात खुली रहती थीं 
लुई कुने और प्‌० जूस्टका भी कहना हैं, कि जेसे न्‍्यूमोनियाँ- 

शोगमें जल, मिद्टो ओर हवा हो दवा हैं, बेसे ही टाइफायड ज्वर, 
छोटी माता या चेचक और अन्यान्य प्रकारके ज्वरोंमें भी यही 
सब चीजें' काम आती हैं| जब जो लोग इन सब कठिन रोगोंकी 
इस रीतिसे चिकित्सा करते हैं, उनमें विशेष प्रकारको अभिज्ञता 
( जानकारी ) भी होनी उचित है। लुई कुने द्वारा आराम किये 
गये रोगियोंका विवरण देखनेसे मालूम होता है, कि टाइफ़ायड 
ज्वर छः सात दिनोंमें आराम हो जाता है। चेचक कुछ ही घए्टों 
में ओर प्रसूतिका-ज्वर ( रिपटाः०ार्वों ७7१०7 ) तीन-ही-चार 
घणटोंमें भाराम हो जाता है | 

. मेरे हाथों और मेरे जो जो मित्र हैड्ोपैथीके द्वारा इलाज करते 
हैं, उनके हाथों जो सब रोगी आराम हुए हैं, उनका व्यौरा 
“आरोग्य-संचाद” शीर्षक अध्यायमें लिखा हुआ हैं ।सब बातोंका 
सार यह निकलता हैं, कि जहाँ देहमें ज्वर या ओसतसे जियादा 
गरमी पैदा हो, कि उसका इलाज़ जल, मिट्टी ओर हवांसे दी 
करे | यही सबसे सहज तरीका है। इसके लिये दव!खानेकों 
बिलका रुपया नहीं देना पड़ता या इन्जेकशन दिलवा कर देह, 
हाथ, पेंरमें सुईसे छेद कराकर शरीरके अन्दर जददर नहीं डलवाना 
पड़ता । 


६३ जेल केस ४ 

आजकल यह देखनेमें आता है, कि जो लाग बड़े होशियार 
ओर बहुत दिनोंके तज़ुर्बेकार ऐलोपैथिक डाकूर हैं, वे लोग टाई- 
फायड ज्वरमें रोगीकी नाम मात्र दवा देते हैं, ओर केंचल जलके 
ही प्रयोग द्वारा रोगीको आराम करतें हैं ; मेरा तो ऐसा खयाल 
है, कि यदि वे लोग रूभी बीमारियोंमें स्वभाव-चिकित्सकोंकी 
रीतिके अनुसार “बाथ” दिलवाया कर तो ओर भी फ़ायदा हो, 
इसमें सन्देद नहीं । 

न्यूमोनियाके रोगीकी तरह ओर कितने दी रोगियोंको, 
जिनमें किसोको छाल आँच गिरता था, किसोको मलेरिया बुख्वोर 
हो गया था, किसीको हुपिड्र-कफ़ ( कूकर खाँसी ) हो गयी थी, 
किसीको क्षय-काल ( छई--(:०॥5पए77.007 ) द्वो गया था, इसी 
जलचिकित्सा द्वारा आराम कर दिया गया है। इन सबका 
खुलासा ब्योरा “आरोग्य-संवाद” नामक अध्यायमें देखिये। 


बा 2२ 


मनुष्यके श्रीरके साथ हवाका सम्बन्ध । 


उसे शरीरकी पाक-स्थलीमें खाना ( फल, मूल, अक्न 
आदि) पहुंचानेकी जरूरत होती है, वेसे ही देहके भीतर फेफड़ेकी 
खुराक हवा है। यह हवा सदा हमारे फेफड़ेके भीतर सांसफे 
रूपमें भाती-जाती रहती है । हम जो साँस लेते हैं, चद फेफड़ेके 
अन्दर पहुंचकर वहाँके समस्त दूषित पदार्थों को साफ कर फिर 
साँसके रूपमें बाहर निकल जाती है। पेटमें खाना दो दिन नहीं 
पहुंचे, तो प्राण बच सकते हैं ; परन्तु दवा बन्द द्वोनेसे तो पांच 
मिनट भी प्राण न बचों | इसीलिये भगवानने हम रे शरीरके भीतर 
ओर बादरसे निरन्तर हवा पहुंचाते रहनेकी व्यवस्था को है। 

किसी तरहकी ब॒ को-चाहे वह खुशव हो या बदब-हथा 
ऋषट अपनेमें मिला लाती हैं। गन्ध प्रदण करनेकी उसको इस 
शक्तिको देखकर दड़ू रह जाना पड़ता हैं। कहीं दूग्पर किस 
सब मसालेदार तरकारी बनानी शुरू को, बस हवा कूट उस क्री 
खुशबको हमारी नाक तक पहुंचा देगो । अथवा रास्तेमें मछली 
चाली सिरपर बद्ब॒दार पुठिया मछली लिये ज्ञाती हो, तो डसकी 
मछलीकी दुर्गन्‍्ध भी दृवाके सद्दारे नाकमें पहुंच जाती है। इसौसे 


५ 'छ>लिेल्स) 
हवाका एक नाम “गन्धवाह” या “न्‍्ध ढोनेवाला” भी है। 
सुगन्ध दवाके साथ मिलकर हमें खुश करती है ओर देहकों 
स्वास्थ्य प्रदान करती है | इसी तरह दुर्गन्ध हवाके साथ कटपट 
मिलकर हमारे शरीरमें रोगका सश्जार करती है। इसीट्ये 
दुगन्धवाले रुथानको रोगोंका घर समरूकर छोड़ देना चादिये। 
यही कारण है, कि घरमें या मुदल्लेमें किसी को हज़ा, चेचक या 
प्लेग आदि ऋूतकी ( फ लनेवाली ) बीमारियां हो जाती हैं, तो उन 
बीमारियोंसे उठनेव। ली गंस हवाके साथ मिलकर बराबर हमारो 
सांसके सडः देहके अन्दर घसती है और दूसरे लछोगोंकों भी वही 
बीमारियां हो जाती हैं| इसीलिये हमलोग शहरोंमें तरह-तरहबकी 
गन्दी दवा भरी हुई देखकर शुद्ध ओर निर्दोष हवाकी खोजमें दूर- 
दूर भाग जाते हैं, देश छोड़कर परदेश चजछे जाते हैं। 

ईएचरकी यह विचित्र रचना है, कि एक ओर तो गग्दी हवा 
सांसके साथ भीतर जाती है ओर दूसरी ओर अधिकांश गन्दी 
हवा किर खसांसके साथ बाइर निकल जाती हैं। परन्तु जिनके 
शरीरमें पहलेसे ही दूषित पदाथ ( #[0रंत माथात्त ) मोजूद 
रहता है, उनके इस दूषित पदार्थके साथ सांसके साथ पिली हुई 
गन्दी दवा इस तरह मिल जातो हैं, जेसे आगके पास आते ही 
बारूद भमभक उठती है | इसका नतीजा यह होता है, कि बड़ी 
भयडुःर बीमारियां शरीरपर हमला कर बेठती हैं। 

अतएत्र देखा जाता है, कि हथा नहीं होनेसे हमलछोग घड़ीमर 
भी नहीं जो सकते | इस हवाके साथ यदि खराब गंस मिल 
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जाये, तो हमारी देहमें तरह-तरहके संक्रामक रोग पंदा हो जाते 
हैं--जैसे मेलेरिया, चेंचक, प्लेग इत्यादि | इसलिये जिसमें हम 
लोग शुद्ध हवाके भीतर *२हैं ओर शुद्ध हवा सेवन कर सके', इसका 

इन्तजाम: करना हमारे छिये सब तरहसे उचित है। 

हमारे शरीरमें हवाके घुलनेके लिये बहुतसी राहें हैं । इनमें 
प्रधान हमारी नाक ओर मुह हें। इनके सिवा हमारे शरीरके 
ऊपरके चमड़ेपर असंख्य रोम-कूप ( रोपएके छिद्र ) हैं। हमलोग 
इन्हीं गेम-कृपोंके सहारे चमड़ेके भीतर हवाका स्पशे अनुभव 
फरते हैं | साँस आने-जानेके लिये प्रधान द्वार हमारी नाक है ओर 
मुखकी क्रिया खाद्य मक्षण करना है | इसीलिये जो आदमी नाकके 
अलावा मु दके भोंतरसे साँस लेता ओर छोड़ता है, उसके फेफड़े 
में कुछ गोलमाल द्वो गया हुआ खसमभकना चाहिये ओर यह 
जाना चाहिये, कि वह गड़बड़ भविष्यमें बड़ी भारी बोमारों 
पंदा कर दे सकती है। इसीलिये लुईकुनेका कहना हैं, कि 
जिलकोी साल नाॉकसे न चलकर मुहसे चलती है, उसे भविष्य- 
के लिये सावधान हो जाना चाहिये। क्रायदेके मुताबिक सब 
तरहके “बाथ” लेनेसे सांसके यन्त्नोंके विकार दूर हो जाते और 
स्वाभाविक रीतिसे नाककी राह सांस आती-जाती है, जिलसे 
भविष्यमें [पध००7००|०४५ ( क्षय-रोग ) आदि कठिन रोगोंका 
भय नहीं रहता । लुईकुनेका यह भी कथन है, कि जो मेरी विधि 
के अनुसार प्रतिदिन “बाथ” लेता है, उसे हवा बदलनेके लिये 
( 77०: 07०78० ) क॒दीं जानेकी जरूरत नहीं पड़ती | चद्द चाहे 
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जहां रहे, इस “बाथ” के प्रतापसे सदा भला-चड़ूग ओर नीरोग 
रददता है । 

इस मुह द्वारा साँस लेनेके विषयमें लुईकुनेने लिखा हें, कि 
जो दीघज्ञीवी व्यक्ति देखे जाते हैं, उनमें कोई मुहसे साँस लेता 
हुआ नहीं दिखाई देगा। इसीसे हम देखते हें, कि जो ठीक उमर 
पाकर बुड़ढे होते हैं, उनमेंसे कोई मु हसे साल नहीं लेता--बवे 
मुह बाये नहीं रहते । उनके होठ हमेशः बन्द रहते हो--वे केवल 
नाकसे ही सांस लेते ओर छोड़ते हैं। जो लोग मुहसे सांस 
लिया करते हैं, वे प्राय: कच्चो उमरमें ही बूढ़े हो जाते हैं ओर 
समयके पदले ही इस छोकसे बिदाई ले लेते हैं । 

लुईकुनेका कहना है, कि ऐसे बहुत से रोग हैं, जो केवल 
जाड़े गरमी लभी ऋतुओंमें खिड़की खोलकर खुली दृवामें सोने 
से ही आराम हो जाते हें | शुद्ध हवा शुद्ध जलकी ही भांति 
हमारे शरीरके लिये विशेष उपकारी है । अकसर देखा जाता है, 
कि मगनेके लिये गड़गके तीरपर छाया हुआ आदमी गड्ढा किनारे 
की खुली हबाके प्रतापसे रोग-मुक्त होकर चड्ढा होकर घर 
लोट आता है। 

प्रायः देखा जाता ने, कि जहरीले सॉापको लाटोसे मारकर 
फैक देनेसे वह फिर जी उठता है। इसी लिये खाँपको मार 
कर लोग योंही नहीं फेक देते, बिक जलाकर फे कते हैं, जिससे 
घह हवा पीकर जी न जाये। इससे भी यही खाबित होता है, 
कि हवामें मरे हुए जीव-जन्तुभोंको भी जिला देनेकी शक्ति है। 

ऐ 


लक ष्द 
गांचोंमें खराब हवा फैलनेके कारण क्यॉकर मेलेरिया ज़्यर 
फैलता है, यह बात मैलेरिया ज्वर वाले प्रकरणमें भच्छी तरह 
बतलायी जायगी। 

हवा जिस प्रकार ठुगन्धके साथ मिलकर रोग पैदा करती 

है, उसी प्रकार सुगन्धके साथ मिलकर रोगका बाश भी करती 
है। इस लिये याद्‌ हम अपने घरके पास खुशबुदार फ्‌लोंका 
बगीचा लगायें या अपने सोनेवाले कमरेमें खुशवुकार फल छितरा' 
रखे', तो इससे भी हमारे कितने ही रोग दूर हो सकते हैं ओर 

हम आननदसे जीवन बिता सकते हैं । 





विशेष सम्बन्ध । 
“>न्‍ेशर/छितान। 


मेंने पहले हो कहा है, कि आकाश या शून्य इस जगत्‌ 
ब्रह्माण्दका आधार है। हमारी इस देहका आधार भी कुछ तो 
पृथ्वो है ओर कुछ आकाश । हम पृथ्वोमें चाहे जहाँ कहीं छड़े 
रहें, सोय या बेठे ; पर हमारा शरीर कुछ तो पृथ्वीपर रहेगा और 
कुछ आकाशमें । बिना आकाशके हचा यल द्वी नहीं खकती। 
कारण, आकाश हवाका आधार है। अतणव, यदि खुली ओर 
शुद्ध हवा पानेकी ज़रूरत हो, तो टसे आकाशके मध्यमें ही बहवाना 
पढ़ेगो । खुली हुई जगह नहीं होनेसे शुद्ध हवा नहीं पिछ सकती। 
इसी लिये शुद्ध दवाकी जुरूरत होनेसे उसके साथ द्वी खुले स्थान 
यानी शूत्य या आकाशकी आवश्यकता होती हैं, जिसके बीचसे 
होकर शु ६ हवा चल सफे। ' 
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"> प्रारिच्र 


लुईंकुने, लिण्डलेथर ओर छ्० जस्टके मतानुसार 

सब !प्रकोरके व ज्ञानिक स्नान ( बाथ )। 
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में पहले लिख आया हू', कि हमारे जीवन ओर शरीरकी 
रक्षाके लिये स्नान भी एक बड़ी ही जरूरी चीज है। अब में 
यहाँगर लुईकुने, ए० जूस्ट ओर लिण्डलेथर आदि प्रघान-प्रधान 
प्राकृतिक चिकित्सकोंने किस प्रकार वेज्ञानिक रीतिसे स्दान कर- 
नेके उपाय बतलाये हैं, यही बतलाना चाहता हूँ। साथ ही 
यह भी बतछोया जायेगा, कि इन वेज्ञानिक स्तानोंफे प्रभावोंसे 
क्योंकर हमलोग हर तरहकी बीमारियोंसे छुटकारा पा सकते हैं। 
इन स्नानोंमें जो कई तरहके स्नान मुझे सबसे उपकरारी मालम 
पड़े हें, उन्हीं सबका यहाँ विशेष रूपसे उदलेख करू गा । 

मेंने पहले ही कहा है, कि “छिति, जल, पावक, गगन 
समारा” इन्हीं पाँच तत्वोंस हमारी देह बनी है। इसलिये इन्हीं 
पाँचोंके आधारपर स्वभाव-चिकित्सकोंने सब तरहके स्‍्गानों 
( बाथों ) की व्यवस्था की है। जेसें,-- 
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१--कादा-स्नान या ४४0-%47 07 /एत-200॥॥06 : 
67 'रक-छत्ातब० & स्थित (07७55 अर्थात्‌ मिद्दी 
ओर पानी एकमें मिलाकर जो गीला कादा तैयार द्ोता है, उसीको 
अवस्था-भेदके अनुसार कभी सारे शरीरमें ओर कभी शरीरके 
भिन्न-भिन्न हिस्सोंमें ऊगाना। खभाव-चिकित्सकोंमें ए० जुस्ट 
इस /(70-00/! कादा-स्नानका विशेष पशक्षपाती था | 

२--7] 340 यानी नाभि-स्नान | ठण्डे जलका प्रयोग 
किया जाता है । 

३--५५ |0]८-350 या गोता मारकर नहाना | ठण्ड जलूमें । 

४--०/2-047 ( सिज्ञु बाथ ) यानी लिड्भ-स्नान। विशेष- 
रूपमें ठण्डा किये हुए जऊके द्वारा यह स्नान किया जाता है। 

७५--७[6०॥- 377 ( गरम पानीकी भाषका स्नान लेना । 
दूसरे शब्दोंमें तेज वा उत्ताप-सनान ) भर्थात्‌ पानी गरम करनेसे 
उससे जो भाप निकले, उसी भापका शरीरपर प्रयोग कर देहसे 
पसीता निकाले | इससे शरोरके भोतरफी खराबियां बाहर निकल 
जाती हैं। 

६--$07-0»7 ( खूर्यकी किरणोंमें स्नान करना । यह भी 
उत्तापस्नान ही हुआ ) हरे रडुके पत्ते ( जेसे केलेका पत्ता ) 
लेकर उन्हींसे शरीर ढक दे । सूयंकी किरणों उन्हीं पत्तोके भीतरसे 
शरीरके भीतर प्रवेश करेंगी । इससे भी शरीरसे पसीना निकलेगा 
और,भीतरफा मैल बाहर हो जायेगा । क्‍ 

 0७--0-270- /४॥- 74 ( हवा ओर रोशनीमें रुनान 
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अर्थात्‌ वायु ओर आकाशमें स्नान करना ) अथांत्‌ नड्ी देद करके 
शुद्ध दवा ओर रोशनीमें बैठकर सारे शरीरमें निर्दोष घायु लगने 
ढेना | जेसे--फ्पा जाड़ा, क्‍या गरमी, सभी ऋतुओोंमें, दिन-राव 
ल्लिड़कियां खोलकर रहना या सोना | यह हवा ओर रोशनीमें 
स्नान करनेका अच्छा तरीका है । ए० जूस्टने अपनी ॥२6परा7 ६० 
पिधाप्रा8 नाप्रक पुस्तकमें इस /7-870-,/8]0-7350 के बहुत 
गुण बतलाये हैं। 

अब ये सब बाथ किस प्रकार आसानीसे लिये जआा सकते हैं, 
यह पुक-पएक करके बतलाना चाहता हूं। '४ए०-3४7 (या 
कादा-स्नान )--मिट्टी ओर जल मिलानेसे कीचड़, कादा या 
गोली मिद्ठी तेयार होती है । इल कादासे मतरूब बिना कंकड़- 
पत्थर या कुश-कांटके वेसी चिकनी मिट्ठटीसे है, जेसी पानी घट 
जानेपर गड्भाके किनारे देखी जाती है, या शहरोंमें कलके जलवाली 
टछ्डियोमें पायी जाती है, अथधा गांवोंमें ऐसे तालाबोंमें पायी 
जाती है, जिनके जलमें शुद्ध हवा और धूप पहुंचती है, अथवा बालू 
ओर कड़ी मिट्टी मिलो हुई गीली मिट्टीसे हैं, अथवा बालृदार 
चिकनी मिट्टीसे है ( जिसे दो-फललो मिट्टी भी कहते हैं )। 
इसी तरद्दको गोलो मिट्टी बीमारीकी हालतमें फकाममें लायी जाती 
हैं। में पहले ही कह खुका हू', कि रोगका मानो बुखार है भोर 
सुखारका मतलब शरोरकी स्वाभाषिक गरमी ( )र०णा79। 
प८्ाएथ०प्ा० ) का ६८४० डिग्रीसे अधिक हो जाना हैं । साथ 
ही में यद्द भी कह भाया हू' कि आग या गरमीके शत्रु मिद्टो ओर 
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पानी हैं। इसलिये हमारे शरीरमें चाहे जो कोई दीमारी, यानी 
ज्चर अर्थात्‌ अधिक गरमीका प्रकोप हो, तो उसे द्वानेके लिये 
लिफ़ पानी या पानीको मिट्टीके साथ मिलाकर काममें छा सकते 
हें। एकसे दो का ज़ोर जियादा होता है। इसलिये सिर्फ़ 
पानी ओर मिट्टीके मेलसे जो कादा तैयार होता है, उसमें गरमी 
शान्त करनेकी शक्ति ओर भी अधिक है । फारण, कादेमें जल 
और मिट्टी, ये दो भाग, यानी गरमीके शत्रु मोजुद हैं। ये दोनों 
ही एक साथ मिलकर गरमीपर चढ़ाई करते हैं। इसलिये केवल 
जलकी अपेक्षा कादेमें बहुत फ़ायदा नजर आता है। ओर जहां 
कादेका लेप किया जाता है, वहाँ आगका एक ओर शंत्रु-- 
पवन--जो हर जगह मोजद रहता है, वह भी साथ-साथ काम 
करने लगता है। 

मेंने खुद आजुमाकर देखा है, कि पेडूपर गीली मिट्टी ( कादे ) 
का प्रलेप न्यूमोनिया-ज्वरमें, मलेरिया-ज्वरमें, रक्तामाशय (आंब) 
रोगमें, डिस्पेपसिया ( संग्रहणी ) रोगमें, दमा-रोगमें, क्षय-कासमें 
केवड जलके बाथ ( स्नान ) को अपेक्षा अधिक उपकारी है । 
शरीरकी बढ़ी छुई गरमीकों दूर करनेके लिये यद्द कादा कसी 
अच्छी दबा है, इस बातकी सब छोग परीक्षा करके देखें, तो 
अच्छा है । 

ए० जुस्टका कहना है, कि भारतवर्षके जडुली लोग घाव 
ओर फ़ोड़े फुन्लियोंपर मीली मिट्टीका छेप छगाकर द्वी अपना रोग 
दुर कर लेते हैं । 


जहफेचकेल्स॥ के 
घाव-फोड़े होनेपर जानवर भी मिट्टीसो ही काम लेते हैं। 
अकसर देखा जाता है, कि जब पीलवान बर्छेंसो हाथीके सिरपर 
घाच कर देते हैं, तब हाथी अपने मुहकी रालके साथ मिट्टी 
मिलाकर उस जुखमपर डालता है, ज़िसरों उसका जर्म आराम 
हो जाता है। 
घोड़ेके परमें जुर्म होनेपर या ओर कोई रोग होनेपर गीली 
मिट्टोका लेप लगाया जाता है। इसीसे उसका रोग दूर हो 
जाता है। 
ठण्डे जलरो घिलकर हिप-बाथ ओर सरूपाइन-बाथ लेना-- 
फिकशन हिप-बाथ ओर स्पाइन-बाथ ठण्डे अलछूघे ही लिया जाता 
है, गरम जलरो नहीं। हिन्दीमें हिप-बाथको “नामभि-स्नान” फह 
सकते हें । स्पाइन-बाथका मतलब टठण्डे जलसो भरे हुए बाथ- 
टबमें चित सोकर स्नान लेना, ओर हिप-बाथका मतलब बाथ- 
टबके बीचमें जांघके ऊपरसे लेकर नाभि तक डुबाकर स्नान करना 
है। हिप बाथमें जांघसे लेकर परके नीचेका सब हिस्सा ओर 
कमरसे सिर तक ऊपरका हिस्सा टबके बाहर रखना पड़ता है । 
_ स्पाइन-बाथमें जांघसे लेकर पेर तक और गलेसे लेकर लछिर 
तकका हिस्सा टबके बाहर रहता है '. शरीरका बाकी हिस्सा 
पानीमें डूबा हुआ रहना चाहिये । 
- थाथका टब गेलवेनाइजड़ शीटरे ( अथांत्‌ जिस टीनसो 
बाल्टी बनती है उसीरोे ) तैयार किया जाता है। हिप-वाथ, 
स्पाइन-बाथ ओर सिज-बाथ--ये तीनों ही तरहके बाथ जिस 
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टबमें लिये जा सकते हैं, उसको शकल आददिका पूरा व्योरश 
पुस्तकके आरम्ममें दिये हुए चित्रमें देखिये । उसमें रपाइन-बाथका 
झित्र दिखलाया गया है। इस टबकी लम्बाईमें सोकर स्पाइन- 
थाथ लिया जाता हैं ओर आड़े बैठकर दिप-बाथ लेना होता है। 

ये टब ?. (, 247! & (० ( पी० सी० पाल ऐण्ड कम्पनी) 
के यहां मिलते हैं| इनका पता ४१ नं० मोतीसील स्ट्रीट--धमे- 
तलला, कलकत्ता है। एक टबका दाम १२) है । 

हिप-बाथ लेनेके लिये टबमें इस तरह आड़ि-तिछे बैठ जाना 
होता है, जिसमें जांघसे नीचे ओर नाभीसे ऊपरका हिस्सा टबके 
बाहर ही रहे। केवल जांघसे फमर तक टबके भीतर रखन। 
होगा | इल तरह बेठनेपर टबमें जितना पानी समा सके, उतना 
टण्डा जल छोड़ना चाहिये | इसके बाद पीछेकी ओर ज़रा ऋुक 
कर दाहिने हाथमें एक रुखड़ा तोलिया लेकर यूसीसे पेडूको 
लगातार घिसना चाहिये। घिसनेका काम बहुत जोरसे भी न 
हो ओर एकदम आहिस्ते-आहिल्ते भी न हो। रगड़नेका नियम 
यह है, कि एकबार कमरकी दाहिनी ओरके छोरसे लेकर बायीं 
ओरके छोर तक एक बार कमरमें जहां घोती लपेटी जाती. 
है, वहांसे लेकर पेडूके नोचेंवाले दिस्सेके आख़ोर तक। इस द 
प्रकार पेडूकोी घिस-घिलकर शरीरके इस हिस्सेको ठण्डा 
करनेफा नाम गि6/07 राए9-3750 या रगड़के साथ नामि- 
स्नान हैं। इस बाथके लिये जो जल काममें लाया जाये, 
उसकी 677292प7/८ यानी गरमी ६८' डिप्रीरसो लेकर 
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८७' डिप्रोके भीतर होनेसे ही काम चल जायेगा। हमलोग 
इस कलकत्तेमें फकलका जो पानी, जाड़ा-गरमी सभी ऋतुओंमें, 
पाते हैं, उडलकी ओर गड़फे जलकी गरमी प्रायः सदा 
ही ६८ डिप्रोसे ८७ डिग्रोके बोचमें रहती है। इससे जरा 
सा इधर-डघर होनेसे भी बेसा कोई हज नहीं है। थोड़ा-चहुत 
कम-बेशी गरम होनेसो भा वह जल शरीरपर काम कर सकता है। 
गांवोमें गरमीके दिनोंमें सवेरेके चक्त तालाबके पानीकी गरमी भी 
प्रायः ६८' डिग्रीसो ८४ डिग्रीके बीचमें ही रहती है। जरा सा 
इधर-उधर होनेस्से कोई हज़ नहीं है | हां, गरमीफे दिनोंमें जितना 
ठण्डा पानी मिल सके, उतना ही अच्छा है। कहनेका मतलब 
यह है, कि पानी एऋदम बफ को तरह ठण्डा नहीं दीना चादिये 
ओर पानीकी जगद बफ का इस्तेमाल तो हरगिज नहीं करना 
चआाहिये। जाड़ेके दिनोंमें देहातोंके तालाबमें सारा दिन जला 
पानी मिलता है, वद्दी द्िप-बाथके लिये काममें लाया जा सकता 
है । गरमीके दिनोंमें जदां ख़ूब ठण्डा पानी न मिले, वहां जलके 
साथ थोड़ी सी बफ मिलाकर उसे ठण्डा कर ले सकते हैं; परन्तु 
यह खयाल रहे पानी बफ की तरह ठण्डा नहीं द्वोना चादियें। 
गांवोंमें गरमीके दिनोंमें ख् ब बड़ेसे मिट्टीके 'नाद' में ( कुण्डेमें ) 
पानी रपक्षकर ठण्डा करके काम चलाया जा सकता है। दिप-बाथ 
ओर स्पाइन-बाथ दोनों दीमें एक ही तरदका पानी इस्तेमाल 
किया जा सकता है। 

हिप-बाथ ओर स्पाइन-बाथ द्वारा शरीरके कुछ अंशको ठफ्डे 
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पानी में डुवाये हुए रखनेसे वह शरीरपर किस प्रकार असर करता 
है, अब चह्दी देखना चाहिये। 

में इसके पदले ही लिप आया हूं, कि ज्वरके मानी शरीरके 
अन्दर बुरी गेस या सस्‍्टीमका जमा हो जाना है। इस स्टीमके 
पेंदा होनेका यह्‌ कारण भी बतलाया जा चुका है कि यह गरमो 
नहीं पे हुए खानेके सड़ जानेसे जो एक प्रकारकी खराब गस 
या भाप( ०777८709007 ) निकलती है, उसीसे पेदा द्ोती है । 
यही स्टीम या गेस सारी देहमें फछूकर हर तरहके बुखार या 
शरीरकी बे-हिलाब गरमाोको ( खासात्रिक्र गरमी ६८४० डिग्रीसे 
ऊपर) पैदा करती है। यह भी पहले द्वी बतलाया जा चुका है, कि 
ओग या गरमीके दुश्मन या हवा मिट्टो, पानी ओर दवा हैं । अब 
शरीरकी भोसत गरमी (]ए०7779] ]८०7००:०८प७)६८ ४७० डिग्री 
तक कायम रखते हुए जिन सब तरीकोंसे फ़ाजिल गरमीको दूर 
किया जाता है, उनमें सबसे सहज्ञ तरोका हिप-बाथ (नामिस्नान) 
ओर स्पाइन-बाथ है। स्पाइनवाथ भी एक तरह दिप-बाथ ही 
है। भय एक सहज दृष्टान्त द्वारा रुपाइन-बाथ ओर दिप-बाथकों 
समभानेकी चेष्टा की जाती हैं। मान लीजिये, एक कटोरेमें खुब 
गरम दूध रक्‍स्ा है, जिससे भाप निकल रही है। यद्‌ उस 
दूधके कटोरेको यों ही जमीनपर रख दिया जाये, तो कटोरेके 
मीछेकी मिट्टी ओर बाहर ठण्डो दवाके संयोगसे डल दूधकी भाप 
धीरे-धीरे पानो बन जञायगी और धह दूध भापसे आप ठण्डा 
हो जायेगा। पर इस तरह आपसे आप दूधके ठण्डा होनेमें 
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बहुत देर लगती है । अब यदि आपको जल्द उस दूधको ठण्डा 
करके पीकर बाहर जानेकी जरूरत हो, तो आप किस, उपायसे 
( बिना उस दूधमें पानी मिलाये ही ) उसे ऋूटपट ठण्डा छर 
सकते हैं ? इसका सहज उपाय यह है, कि उस कटोरेसे एक 
बड़ा बत्तन लाकर उसमें ठण्डा पानी भर दे' ओर उसोमें 
उस कटोरेको वहां तक डबा रखे', जहाँ तक दूध है। ऊपरका 
हिस्सा जलके बांहर रहेगा। इस तरीकेसे दूध ज्यों-का-त्यों ही 
रहेगा ओर वह भटपट ठण्डा हो जायगा । इस जगह ऐसा 
देखा जाता है, कि गरम दूधको कटोरेके नीचेके ठण्डे पानी ओर 
ठण्डी हवाने ही मिलकर इतनी जददी ठण्डा कर दिया । ओर 
यदि उस समय काफ़ी हवा न चलती हो, तो कटोरेको पानोके 
बत्तनमें रखकर ऊपरसे पडा करके भी उस दूधको जड्दी ठण्डा 
कर सकते हैं । इस दूधकों ठण्डा करनेका एक और भी तरीक़ा 
है। वह यों हे--कटोरेको पानीके बत्तनमें न रखकर खूब 
शीतल ओर पतली चिकनी मिट्टीके कादेमें उस कटोरेकी रखकर 
पट्ढा हाँके' । 

अब सबाल होता है कि कटोरेका दूध किस तरह ठण्डा दो 
गया ? सभी जानते हैं, कि दूध या पानी गरम करनेसे उसमेंसे 
भाप निकलती है | गीली मिट्टी, ठण्डे पानी ओर ठढण्डी हचाफे 
साथ संयोग होते ही वद्द भाप पानी बन जांती है ओर धीरे-धीरे 
सारा दूध ठण्डा हो जाता है। 

अब इस हिप-बाथ ओर कादेके स्‍नान द्वारा ज्वर दूर करनेके 


साथ ऊपर लिखे गरम दूधको ठण्डा करनेके तरीकेकी कहां 
समानता है, वह देखना चाहिये । 

हमारी पांक-स्थली और पेडू मानों गरम दूधका एक कटोरा 
है, जिसके अन्दर हम तरह-तरहकी खाने-पीनेकी चीज़ें --दाल, 
भात, जल, दूध, दही इत्यादि डालते हैं| इन खाने-पोनेकी चीजों 
मेंसे जो चीज नहीं पीं, उनसे गरम दूधकी तरह स्टीम ( भाप ) 
उठने लगता है। यही स्टीम देहको बाहर-भीतरसे बेहद गरम कर 
देता है | अब यदि हम लोग टबमें ठण्डा पानी रखकर उसमें 
पेहको डुबाये रख, तो टबके अन्द्र जो ठण्डा पानो हैं, उसके 
प्रभावसे शरीरके भीतरका स्टीम पानी बन जायेगा ओर वह पानी 
नोचेकी ओर आकर मल-म्ृजके साथ शरीरके बाहर हो जायेगा। 
पेडू पर गीली मिट्टो ( कादे ) का प्रयोग करनेसे भी ठीक यही 
फछ होता है। इस हिप-बाथ ओर मड-बाथ (€ नाभि-रुतान 
ओर #»द्ंम-रसनान ) द्वारा हमारे शरीरकी अधिकांश बीमारियां 
दूर होती हैं। अकलर लोग इन बाथोंकी बात खुनकर मज़ाक 
उ3१४ करते हैं ; पर में हर किसीसे इस बातका अनुरोध करू गा 
कि आप छोग खुद परीक्षा करके देख कि इस प्रक्तारके बाथोंसे 
देसा आश्ययंजनक फल होता है । 

लुईकुनेने लिखा है कि ऐलोपेथिक डाक्टर रोगीके पेडू पर 
ठण्डे पानीका प्रयोग करनेसे डरते हैं | थोड़ा ज्वर होने पर तो 
वे रोगीके बाहर या भीतर किसी प्रकारके जलका प्रयोग नहों 
करने देते, परन्तु जब बुल्लारकी गरमी १०७ या १०६ डिग्री तक. 


33) रे 
पहुंच जाती है, तब वे जलका नाम लेते हैं और पेड़, या और 
कहीं नहीं, सिर पर देनेकी राय देते है। वे यह नहीं समझते कि 
हमारी देहमें जो गरमी हे या बढ़ती-घटती है, उसकी उत्पत्तिका 
स्थान हमारी पाकस्थली ओर पेड़ ही है। यहींसे जो गरम स्टीम 
ऊपरफो उठता है, वही शरोरके सभी हिस्सोंके साथ-साथ सिरकरो 
भी गरम कर देता है। मतलव यह कि हमारी पाकस्थली या पेडू 
आगके पेंदा होनेकी जगह है, जहांसे आगकी लो ऊपर उठती 
हुई हमारे सिरको भी बेहिसाब गरम कर देती है । अब हमारे 
शरीरफे भीतर जहां आग लगी है, वहां पानी न देकर यदि हम 
ऊपर सिरपर पानी ढाला करे', तो यह आग शीघ्र क्पोंकर बुक 
सकती है? पेड़ पर पानो न देकर सिरपर बरफकी थैली 
( !८०-००९ ) रखनेका नतीजा यह होता है, कि सिरकी गरमी 
मिटती ही नहीं, डउलटी बढ़ जाती है, भोर सिरकों चक्वरमें डाल 
देयो है । 

यदि हम पानीसे आग बुरूाना खाहते हैं, तो सबसे पहले 
हमारा यहो कर्तव्य होता है, कि जहांसे आग इधर उधर फीलती 
है, उसी ज़गद पानी ढाले'। इसके बाद इधर-डयर जहाँ उसकी 
लपये' या चिनगारियां फेंली हों वहां पानी दें । 

इसीसे उबर होते ही लुईऋुने सबसे पहले डिप-बाथ वा नामि- 
सस्‍्नानकी व्यवस्था देता है और इसके बाद शरीरके भन्‍्य हिरुसोंमें 
सिर ओर ऐरमें--पानीका प्रयोग करनेकी सलाह दैता है। यह 
दिप-बाथ ज्वर ओर जअन्‍्यास्य बरीमारियोंतें कैसस भाश्रय-जमकक 
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फल दिखलाता है; वह लुईकुनेके तरीके पर चलकर बिगड़ी हुई 
सन्दुरुस्तीको सुधार लेनेवाले किसी पुरुष या स््रोसे पूछ देखिये । 
आप भो इस तरीके पर चलिये। फिर देखियेगा हि में जो कुछ 
फह रहा हूं, उसमें एक अक्षर भी रूठ नहीं है, बल्कि सोलह आने 
सच है | द 

जय तक शरीर बदस्तुर हलका ओर ठण्डा नहीं प्ताल्म हो, 
तबतक हिप-वाथ ओर स्पाइन-बाथ छेते हुये ऊपर लिखे अनु- 
सार पेड्को रगड़ना चाहिये। पहले पहल पाँच मिनटसे दस 
मिनट तकका बाथ ही काफी है। इसके बाद रोगी अपने इच्छा- 
नुसार देर तक बाथ ले सकता है। 

जो स्तरेग बहुत ही कमजोर हो गये हों उनके लिये ओर दूध 
पीते बच्योंके लिये २ से ५ मिनट तकका वाथ ही काफी है। 

पहले ही कद्दा जा चुका है कि घुटने ओर पेंर तथा फमरसे 
लेकर शररका ऊपरका दिसला दिप-बाथ लेते समय जलके बाहर 
रखना चाहिये। इसके बांद हिप-बाथके लिये जितना समय 
बतलाया गया हैं उतना समय बीत जाने पर शरीरके अन्यान्य 
हिस्लोंको बारी-बारीसे इस तरह स्नान करानो चाहिये:--सेबसे ' 
पहले कणएठसे लेकर कमर तक, इसके बार गरदनके पिछले दिस्से 
से लेकर कमर तक, इसके बाद दाहिना हाथ, बायां द्वोथ, गला 
और सिर थोता चादिये। सबके अन्तमें टयसे निकलकर पेरके: 
नीचेफा हिस्सा अच्छी तरह घो लेना याहिये। कहनेका मतरूूऋ 
यह, कि. दिय-बाथक्रा समय बीत आने पर शरीरके अऋयान्य 
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भागोंको साफ करके खूब पानी लेकर पूरा स्नान फरके धो 
डालना चाहिये। 

जिन्हें ज़्वर द्वो आया हो यां जो बेहद्‌ कमज़ोर हों या ओर 
किसी मजमें मुबंतिला हों, उनको हिप-बाघ या सरुपाइन-बाथ 
दिलाते समय उनके शरीरके उन हिस्सोंको, जो टबके बराबर हो, 
गरम कम्बलसे ढक देना चाहिये। जिन्हें ज्वर हो गया हो ; पर 
जो बहुत दिनोंके रोगी या बेतरह कमज़ोर न हों, उन्हें गरमींके 
दिनोंमें इस तरह कम्बल उढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं, परन्तु 
जाड़ेमें क्या रोगी, क्‍या निरोगो, सबके लिये कम्बल ओढ़कर ही 
हिप बाथ लेना अच्छा हैं । 

हिप-बाथ ले चुकने पर खुली हुई जगहमें, जहां धूप और हचा 
हो, टहलकर शरीरको गरमा लेना चाहिये । हां, जो लोग बहुत 
दिनोंके रोगी या कमज़ोर हैं ओर उठकर टहल नहीं सकते, वे 
हिप-बाथ लेनेके बांद्‌ गरम कपड़ा पहन ओर ओढ़कर बिछोने 
पर सो रहें, तो फिर शरीरमें गरमी ( रि०३८ा०णाधाए 63 ) 
भी आ ज्ञायगी और देहमें फुर्तो भो पहुंचेगी । 

इस प्रकार पेड़ को रगड़कर हिप-बाथ लेनेकी सलाह रोगी 
वही हालत देखकर देनी होती है | दालत देखकर ही यह कहा जा 
सकता है, कि अमुक रोगीको दिनमें एक, दो, तीन या चार बार 
बाथ लेनेकी जरूरत है। रोगीकी शारीरिक अवस्था विचार 
करके हो 'बाथ! कितनी देर तक लेना चाहिये, यह बतलाया जा 
सकता है। किसी-किसी रोगीके लिये तो दिप-बाथकी जगह 
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फेबल छसिज्ञ-बाथको ही व्यवस्था करनी पड़ती है। किसीको हिप- 
बांध ओर सिज्ञ-बाथ दोनोंकी व्यवस्था देनी पड़तो है | जो छोग 
इस तरीकेसे रोगियोंका इलाज करते हैं, वह्दी यह बात बइतला 
सकते हें कि किस हालतमें कोनला बाथ रोगीकों फ़ायदा 
पहुंचायेगा । 

में पहले कह चुका हूं, कि ज्वरके मानी शरीरमें फ़ाज़िल 
गरमी पैदा होना है, फिर चाहे वद मामूली बुखार हो या न्यूमो- 
निया, टाइफ़ायड या काछा बुखार ही क्‍यों न हो। में यह भी 
कह आया हूं, कि आग चाहें मामूली हां या भयडुर ; पर जल, 
मिट्टी ओर हवा डसके दुश्मन हैं । इसलिये आग या ज्बर मामूली 
हो या मपड्ुर, उसे हवा, पानी और मिट्टीकी ही मदद्से नष्ट 
किया जा सकता है। फक इतना ही है, कि थोड़ी आगके लिये 
थोड़ा पानी चाहिये ओर बड़ी भारी आगके लिये दमकलसे पानी 
देनेकी जरूरत पड़ती है। इसलिये ज्वरके आरम्मकी हालतमें, जब 
हमारी देहकी गरमी थोड़ी ही अधिक रहती है, वह गरमी थोड़े 
ही जलले मिटा दी जा सकती है अर्थात्‌ एक ही दो बार हिप-बाथ 
लेनेल तबियत ठीक हो जाती है। 

मेंने अपने घरमें छोटे बच्चेसे लेकर बहुत बढ़े तक पर 
आजमा करके देखा है, कि ज्वर होते ही एक-दो बार दिप-बाथ 
लेनेसे वह ऋट आराम हो जाता है। हाँ, ज्वर छूट जानेपर भी 
कई दिनोंतक हिप-बाथ लिया जाता है। 

दवालमें मेंने अपने घरके २०२५ भिन्न-भिन्न ब्यक्तियों के नये 

८ 


ले ॥ ११४ 


बुलारपर आज़मायश फरके देखा, कि उनका बुखार २ या ३ बार 
हिप-बाथ लेनेसे ही एकदम अच्छा हो गया। हाँ, न्यूमोनियाे 
रोगीको कई बार बाथ देना पड़ा है; पर उसमें भी ७ दिनसे अधिक 
समय नहीं लगा ओर एकदम चड़ग हो गया। प्रत्येक बार बाथ 
देनेके बाद रोगीकी तकलीफ घटती मालूम पड़ती थी । 

मेरे लड़केकी “हपिडुः कफ” ( कूकर खाँसी ) हो गयो। 

उसे आराम होनेमें सिफ' १० दिन लगे | यह सबको मात्दूम है, 

कि इस ह॒पिड़ः कफकी कोई दवा ही ऐलोपेथीमें नहीं है। ओर 
अन्यान्य चिकित्सा-पद्धतियोंके अनुसार इलाज़ करानेसे भी २३ 
महीनेसे कममें यह बीमारी अच्छी नहीं होती--सो भी खाभा- 
बिक रीतिसे, आप-से-आप, अच्छी होती है । 

मेरी स्लीको दमेकी बीमारी थी, जिसके मारे उसके प्राण 
खबुटमें थे। गत २ महीनोंसे उसे हिप-बाथ दिया जा रहा है । 
इसका फल यह हुआ, कि बीमारी बारह आने कम हो गयी। 
जक्षिस रोगिनोको पहले पानी बाघकी तरह खाने दोड़ता था और 
खह उसे छना तक नहों चाहती थी, महीनेमें एक दिन भी नहाने 
का नाम नहों छेती थो, अद वही प्रति दिन २३ बार ४५ शिनट 
सक ठफण्डे अलका स्पाइन-वाथ लेती है, ओर प्रत्येक घार बाथके 
बाद उसे ऐसा मालूम पट्ठता है, मानों उसे नया आऔवन मिछ 
गया हो। 

अब में पूछता हूं, कि जब मापूली खुखार भी आग ही है और 
बढ़े बडे भपड़ुर ज्यर सी आग ही हैं, तब मासूली बुखारकी उपेक्षा 
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क्यों को जाये ? उयों ही आग लगे त्यों ही एक लोटा या एक 
घड़ा पानी ढालकर उसे बुरा देना चाहिये। मदज़ द्यासलाईकी 
एक बत्तीसे पंदा हुई आग धीरे-धीरे इतनी बड़ी आगका आकार 
घारण कर ले सकती है, कि हमारे घर-द्वार ही नहीं, जानवरों 
ओर आदमियों तक को जलाकर भस्म कर दे सकती है। जेले 
थोढ़ी सी आगकी उपेक्षा करनेसे बह इतनी भयड्ुर हो जा 
सकती है, कि घर-द्वार, जीब जन्तु, सबको जलाकर खाक कर दे, 
बेसे हो मामूली ज्वरकी उपेक्षा करता गोया उसको न्यूमोनिया 
ओर टाश्फायडके रूपमें परिणत होने देना है। दोनों ही बात एक 
सो हें। 

हमारे यहांके डाकुए-वेयोंका भी यही हाल है, कि जबतक 
ज्वर कम रहता है, तबतक रोगीके पेट या पिरपर पानी देगेकी 
व्यवस्था नहीं करते ; परन्तु अन्तमें जब ज्वर १०५॥१०६' डिग्री 
तक पहुंड जोता है, तब वे बफ की थैली ओर वह भी लिरपर 
रखवाते हैं! यद कितनी बड़ी भूल है, यह में पहले ही बतला 
चुका हूं। इसलिये उन लोगों की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार को है 
जैसे आग लगते ही थोड़ा सा पानी उड़ेलकर उसी दम उसे नहीं 
बुकाया ओर जब सारे मकानमें आग लग गयी, तमाम कड़ी- 
काठ धाय्ये-धार्य जलने लगे, तब पानी ढालनेका खयाल हुआ | 
ऐसी हालतमें पहले बेखब्रर रहनेके कारण पीछे होश आनेका 
जैसे कोई फल नहीं होता ओर घर जलकर राख हो जाता है, वैसे 
ही बीमारीके शुरूमें है रोगीको जल न देकर अन्तमें जब रोग हद 
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दर्जको पहुंच जाता है, तब उसके सिरपर जल देकर उसे बचानेकी 
चेष्टा करना भी बेकार ही हो जाता है। यह केसी विचित्र 
चिकित्सा है, कुछ समभमें नहों आती । इ्ससे तड़ू आकर ही 
खुईकुनेने झूंकलाकर इस तरहकी चिकित्सा-पद्धतिको “?090]6 
( 5८0706” ( दयनीय विज्ञान ) के नामसे पुकारा हैं ! 


हिप-बाथ लेनेका समय---शरीर जिस समय गरम 

रहे, आम तोरसे उसी समय हिप-बाथ लेनेका कायदा हैं। सबेरे 
बिछोनेसे उठकर पायख्रानेसे लोटकर मुंह-हाथ घोनेके बाद सूर्यों- 
दयके पहले दी एक दफोे हिप-बाथ लेनेसे शरीर बहुत अच्छा रहता 
है । इसीसे लोगों ने सूरज निकलनेके पहले ही गड़ग-स्नान करनेकी 
इतनी मद्दिमा गायी है। सचप्ुत्र जो छोग सूर्योदियके पहले ही 
गड़न-स्नान करते हैं, उनकी तन्दुरुर्ती बहुत अच्छी रहती हैं । 
हिप-बाथ लेनेके कम-से-कम एक घणर्टा बाद दिन या रातको 
प्रधान भोजन करना उचित है। हिप-बाथ लेनेके बाद पेडू एकदम 
ठण्डा हो जाता है। वह जबतक फिर गरम न हो जाये, यानी 
यहां जबतक २०७८०(४००थ५ ॥62 पेदा न हो, तबतक कुछ भी 
खाना ठीक नहीं । यदि एक घण्टा इन्तज़ार करना न बन पड़े, 
तो फम-से-कम आध घण्टे तक जरूर इन्तज़ार करना चाहिये। 
इस तरह एकाधथ घण्टेकी इन्तज़ारोी करमेका फल यह होता है, कि 
इतनी देग्में खूब भूख जग पड़ती है । इस बातको मेंने खुद अच्छी 
तरह परीक्षा की है। द 
प्रधान भोजनके कितनी देर बाद दिप-बाथ लेना चाहिये -- 
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दिन या रातके प्रधान भोजनके कंम-से-कम ३ घण्टे बाद फिर 
हिप बाथ लेना चाहिये | खाया हुआ भोजन अच्छी तरद पचनेके . 
पहले द्वी पेडूपर ठए्डा पानी देना बहुत बुरा है । 


धूपमें हिप-बाथ लेना सना है--धूपमें बाथका 
टब रखकर दिप-बाथ लेना एकदम मना है। देखिये, जब ख़्ब 
बिलबिलाती हुई धूप रहती है, तब पेड़की जड़में पानी सींचना 
भी मना है। अकसर देखा जाता है, कि धूप निखरी हुई होनेपर 
पेड़को जड़में पानी सींचनेसे पेड़-पोधे मुर्रा जाते हैं। यदि 
लगातार ऐसा द्वी होता रहा, तो वे एकबारगी मर जाते हैं। 
प्रकतिकी खाभात्रिक गतिमें भी देखा जाता है, कि जब मेघ 
आकर सूयको ढक छेते हैं ( अर्थात्‌ जब धूपके स्थानमें छाया हो 
जाती है ), तभी वृष्टि होती है ओर उसी समयका जल पएड़नेसे 
पेड़-पोधे हरे-भरे ओर दांज़े हो जाते हैं । 
. अतएव दवा ओर छाया दोनों ही जिस स्थानमें हों, वहीं 
दिप-बाथ लेना चाहिये | 
जाड़ा हो या गरमी, जिस दिन या जिस समय खूब टरणठी 
हवा चल रही हो, उस समय सिरसे पेर तक कम्पलसे देह ढक- 
कर दिप-बाथ लेना चाहिये। इससे इड़ा आराम माल्दूम होता 
है। गरमीके दिनोंमें जब खूब गरमी पड़तो हो, तब छायायुक्त 
5 हवादार स्थानमें हिप-बाथ लेनेसे बड़ा आराम मालूम होता है। 


स्त्रियोंका तीसरे पहर शरीर धोना---हमारे 
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देशमें मरदोंकी तरह ओरत भी सबेरे नहाया करती हैं। सरबेरेफे 
रुनानफे सिया हमारे देशकी ख्थियां प्रति दिन तीसरे पहर शरीर 
धोया करती हैं। यह आदत शरीर्के लिये बड़ी अच्छी होतो है; 
क्योंकि यह दूसरी बार दिप-बाथ लेनेका काम करती है। हमारे 
यहां छ्लियोंकी एक और भी आदत है---वे स्नान करनेके बाद 
घिरसे पांच तक गीली धघोती ओढ़े कुए', तालाब या नदीसे घर 
लोटती है। यद्द रीति बहुत कुछ '४०६-७४०८८-२४८ ( बेट- 
शीट-पेक ) का काम करती है और शरीरको सबल-छुस्थ बनांती 
हैं। इस ५४८-७४७०-7१४७०६-( बेट-शीट-पैक )--चिकित्सा 
पद्धतिका पूरा-पूरा हाल इस पुस्तकके दूसरे खरडमें छिस्ता 
जायेगा | 

पेडूपर ठए्डा पानी लगानेसे जिस प्रकार हिप-वाथ होता दे 
ओर अनेक रोग दूर फरता है, उसी प्रकार पेडू परसे कपड़ा हटा 
फर वहां ठण्डी हवा लगने देनेसे भी करीब-करीब उसी तरहका 
फायदा होता है। कारण, में पहले ही कद्द चुका हूं, कि ठण्ड 
पानीकी तरद ठण्डी हवामें भी आगको बुझा देनेकी ताकत है । 
ख्य गरमी पड़नेपर पेडूपरका कपड़ा हटाकर उसमें हवा रूगने 
दीजिये, फिर देखिये, कि कसा आराम मालूम होता है। इसका 
कारण यद है, कि जल ओर गीली मिट्टीकी तरह ठण्डी हवा भी 
भाषको पानी बना देतो है और बहुत बड़े-बड़े रोगोंकों दूर कर 
देती है । 


हिन्दुस्ता नी स्त्री-पुरुष हिन्दुस्तानी ( यानी बड़ु- 
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लियासे भिन्न प्रान्तवाले ) सभी स्म्री-पुरुष नाभिके बहुत नोचेसे 
थोती या साड़ी पहनते हैं । यद्यपि बड़ाली लोग इस तरह कपड़े 
पहनना पसन्द नहीं करते ओर इससे तोंद निकरू आनेकी भी 
सम्भावना रहती है, परन्तु सच पूछिये, तो इस तरह पेड़्के खुले 
रहनेसे साधारणत: स्वास्थ्यको लाभ ही पहुंचता है। इसीटलिये 
शायद बड़ागलियोंकी अपेक्षा ओर-और प्रान्तोंचाले अधिक हुई कई 
आर तन्दुरुस्‍्त रहते हैं। 


बिना बाथ-टबके हिप-बाथ लेना । 


जब रोगी इतना कमज़ोर हो गया हो, कि खाटसे उठ नहीं 
सकता हो, तब उसे किस प्रकार ठण्डे पानीका बाथ दिया जाता 
है, बह सुनिये-- 

रोगीके बिछोनेपर डेढ़-दो गज़का एक आयल क्लाथ ( (॥- 
(:]०॥ ) बिछा देना चाहिये। आयरू-क्राथ खूब मोदा होना 
चाहिये, जिसके भीतरसे जल न निकल सके। ऐसा आयल- 
क्ाथ बाज़ारोंमें ३॥॥) गज़के दिसावबसे मिलता है। इस तरह 
रोगीके बिछोनेपर आयल-क्लाथ बिछाकर उस आयल-क्लाथके नीचे 
चारों ओर चार तक्रिये इस तरह छगा देने चाहिये, जिसमें विछा- 
बनके बीचोंबीच आयल-क्लाथका एक “चोबच्चा” सा बन जाये | 
इसके बाद उस रोगीको थूथ आहिस्ता-भाहिस्ता सावधानीके 
साथ उस चोौषच्चेके भीतर इस तरह खुला देना याहिये, कि 
उसका सिर एक तकियेपर रहे ओर घुटनेसे लेकर पैरके नीचेका 
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सारा हिस्सा दूसरे तकियेपर, यानी उस आयल-क्लाथके चौबच्चेफे 
बाहर रहें | इसके याद इस आदयल-क्लाथके चोबचज्चेकी एक ओरसे 
घीरे-घीरे ठण्डा पानी गिराना चाहिये। जितना पानी उस 
चोबच्चेमें तकियोंके बीचोंबीच आ सके, उससे कम ही पानी 
देना चाहिये। इस तरहके आयल-क्वाथके बाथसे रोगीका पेडू 
प्रायः नहीं डूबता । इसीलिये पेडुके ऊपर ठण्डे जलसे मिगोया 
हुआ एक कपड़ा अलगसे रख देना चाहिये। यदि जाड़ोंमें या 
ओर ही किसी समय इस प्रकारका वाथ लेते समय रोगीको जाड़ा 
छगे, तो रोगीके सिरसे लेकर पेरतक कम्बल उढ़ा देना चाहिये । 
इससे उसे बड़ा आराम मालूम होता है ओर फायदा भी खूब 
होता है । 

मेरे घरमें जिस लड़केको न्‍्यूमोनिया हो गया था, जिसका 
पूरा हाल पहले लिखा जा चुका है, वह जब उठने-बेठनेसे लाचार 
ओर बहुत ही कमजोर हो गया तथा उसे बहुत हिलाना-डुलाना 
भी खतरेसे स्ताली नहीं था, तब हम लोगोने उसे इसी तरह 
हिप-बाथ ओर सिज्ञ-बाथ देकर आराम पहुंचाया था | 

बिना बाथ-टबके या बिना आयल-क्लाथके चोबच्चेके (जिसका 
ज्ञिक ऊपर आया है ), हदमलोग जो साधारणतया अवगाहन-स्नान 
( गोता मारकर नहाना ) करते हैं, उसका फ़ायदा ऊपर लिखे 
बाधोंकी अपेक्षा बहुत ही क्वम है। मेंने खुद गड्ा-स्नान कर ओर 
'बाथ' लेकर देखा है, कि दोनोंके फायदेमें बड़ा फक़ है। तालाब 
या नदीके ठण्डे जलमें नहानेसे मामूली तौरल फ़ायदा पहुंचता. 


१२१ 'उलसिफकित्ल४ 
है। इसलिये जो लोग इस हिप-बाथका पूरा-पूरा फ़ोयदा उठाना 
या जानना चाहते हों, उन्हें चाहिये, कि वे थोड़ा सा खर्च 
बचानेकी चेष्टा न करे' ओर बिना वाथ-टबके बाथ न छे। क्योंकि 
इस प्रकार बिना बाथ-टबक्े मामूली तोरसे स्नान करनेसे जब 
जब ठोक ठीक फ़ायदा नहीं मालूम होगा, तब लोगोंको जल- 
चिक्तित्साके लाभके विषयमें सन्‍न्देह पंदा होने लगेगा। जो लोग 
इस प्रकार वाथ-टबके सहारे हिप-बाथ ले चुके हैं, थे ही इसका 
फायदा समभते हैं। इसीलिये में पांठकोंसे खास तोरसे इस 
बातका अनुरोध फरता हूं, कि वे यदि जल-बिकित्सासे फ़ायदा 
उठाना चाहते हों, तो वे ज़रूर ही बाथ-टवरसे काम ले । 

जो लोग बाथ-टब नहीं खरीद सकते या किसी कारणसे 
खरीदनेमें असमथ हैं, उन्हें बाथ-टब जबतक नहीं खरीदा जाता, 
तबतक इस प्रकार हिप-बाथ लेना चाहिये :-- 

किसी दीवारके पास स्नान करनेकी व्यवस्था की जाये। 
दीवारके पास एक चोडा पीढ़ा या किसी प्रेकारका लकड़ीका 
आसन बिछा दिया जाये। फिर दीवालमें उद़ककर उसी पोढ़े 
या आसनपर बेठ जाना चाहिये। सामने एक चोकीपर दोनों 
पेर रख देना चाहिये। इसी तरह बेठकर अपनी दाहिनी ओर एक 
वालरटीमैं ठण्डा पानी रखना चाहिये। इसके बाद एक तौलिया 
लेकर उसी बालटीके जलमें भिंगोकर उसी तोलियेसे पेडूको खूब 
रगड़िये। जब १७५२० मिनट या इससे भी अधिक समय तक: 
रगड़नेसे पेडू खूद ठण्डा हो जाये, तब शरीरके अन्य हिस्सोंपर 


जलफडे किला, १२२ 


पानी डालकर पूरा स्नान कर लीजिये। हमलोग मामूली तोरसे 
अऋटपट नदहा-घोकर अलग दो ज्ञाते है, उससे यद्द तरीका कहीं 
अच्छा है । 

कितनी देर तक हिप-बाथ लेना चाहिये ९ 


पूरी उच्नके आदमीके लिये लुईकुनेने १० मिनटसे लेकर एक 
घण्टे तक बाथ लेनेकी सलाह दी है। मतलब यह, कि १० 
मिनटसे कम या १ घण्टेसे अधिक समय नहीं रूपाना चाहिये। 
“इस समयक्रा कोई नियम बंधा हुआ नहीं है । पर हाँ, १० मिनटसे 
कम समय लगनेसे कोई विशेष लाभ नहीं होता । १५० मिनटसे 
लेकर एक घण्टे तकका बाथ लिया जाता है--इतने सम्रयक्रे बाथ 
से सभीके शरीरमें फुत्तों, नीरोगता ओर बिकनाई आ जातो है। 
छोटे-छोटे बच्चोंके लिये २, ३ या ७ मिनटका ही समय 
काफ़ी है । 
किन-किन बीमारियोंमें हिप-बाथ लेना चाहिये 0 
यों तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, जिसमें हिप-बाथ फायदा 
नहीं पहुंचाये, चाहे कोई बाथ क्‍यों न लिया जाये ; पर हाइ- 
ड्रोपेथी ( जल-बिकित्सा ) में हर एक रोगमें दिप-बाथ लेना 
ज़रूरी होता है। 
जो लोग इठने कमजोर हैं, कि हिप-बाथ नहीं ले सकते, यानो 
जो कमजोरीके कारण बाथवाले टबमें बेठ नहीं सकते, उनके लिये 
दिप-बाथके बदलेएें पेडपर ठण्डे जरूसे मिंगोया हुआ मोदा कपड़ा 


१२३ जेल केल्लड 
'पट्टीकी तरह रखना अच्छा है। इलसे भी बहुत छाम दोते देखा 
गया है। इस्र पुस्तकके अगले खण्डमें एक बीमारीकी व्सछग 
अलग चिकित्सा बतलहाते समय यह विषय अच्छी तरद्द प्लोलकर 
'बतलाया जायेगा | 


रगड़कर लिंग-स्नान (872-857पत ) लेना । 
ठण्डे पानीसे तीन तरहके बाथ लिये जाते हैं :--मीली 
मिट्टीका बाथ, हिप-बाथ ( नाभी-स्नान ) ओर सिज-बाथ या लिडू 
स्नान । इनमें पहले दो बाथोंका हाल लिखा जा उुका है, अद 
तीसरे यानी सखिज़-बाथकों बात बतलाते हैं । 


सिज्ञ-बाथ किसे कहते हैं ? « 

हमारे देशमें पेशाब करनेके बाद लिड्र-क्ो पानीसे धोनेकी जो 
चाल है यह सिज़-बाथ उसीका खुधरा हुआ रूप मालूम पड़ता है। 
त्रिचनापदलो (मद्रास) के श्रीयुत के०एल० शर्मा बी० एल० ने अपनी 
एघलांटछो शरशालाना८गाएशु नामक पुस्तकमें ७2-उ3क्‍फ्वा 
का ब्यौरा लिखते हुए इस देशको इस पुरानी चांलक्रा ( पेशाब 
करनेके वाद पानीसे लिड्के धोनेका ) उल्लेख किया है। सिज- 
बाथका मतलब लिडडके ऊपरके दिरुलेमें जो चमड़ा होता है, उलीं 
'पर ठण्डा पानी छोड़ना है । 


सिज-बाथ कैसे पानीसे लिया जाता हे ९ 


खब ठण्डे पानीसे सिज-बाथ लिया जाता हैं। जिस जलकी 


जे केस्॥ हे 
गरमी ५० से ६० डिग्री तक हो, उसीसे काम लिया जाता है । 
इसीसे सिज़-बाथकी पूरी क्रिया की जा सकती है। जाड़ेके 
दिनोंमें पानीके नलसे जो पानी निकलता है या चोबच्चेमें भरा 
रहता है, उसीसे विशेष फल होता है। गरमीके दि्नोंमें नलसे 
तुरत ही लिया हुआ पानी काममें तहीं लाना चाहिये। थोडी देर 
पहलेसे जो पानी चोबच्चेमें भरा हो, या घड़े-सुराहीमें रखा-रखा 

ठण्डा हो गया हो, उसीसे काम लेनेसे अच्छां छाभ होता है । 
पर खबरदार, बरफ या वरफके मुआफिक़ ठण्डा पानी हर 


गिज सिज-बाथके लिये नहीं लेना चाहिये । 
सिज-बाथके फायदे । 

लुईकुनेने लिखा है, कि फेवल सिज़ु-बाथ लेनेमें ही इतना गुण 
है, कि हमारे शरीरके सभो रोग एकबारगी अच्छे हो जाते हैं। 
उसने और भी लिखा है, कि डिपथीरिया ओर केन्खर रोगके 
मारे जो हमारे नाकों दम होने लगता है और यही मालूम पडता 
है, कि अब जान निकली, वह तकलीफ महजु १०--१५ मिनटके 
सिज-बाथसे बन्द हो जाती है । 

लुखकुनेका ओर भी कहना हे, कि यह सिजु-बाथ खास करके 
स्लियोंकी सारी बीमारियोंकी अचूक ओषधि है। 


सिज-बाथ केसे लिया जाता है ? 
लुईकुनेने लिखा है, कि हिप-बाथके लिये जो टब काममें लाया 
जाता हैं, उसी टबके भीतर एक छोटी सी तिपाई रखकर उस 


१५५ जलर्ईल के ए 
तिपाईके ऊपर बठनेका जो आसन है, उसके बराबर पानी बाथ- 
टबमें भरकर उसके ऊपर बैठकर यह बाथ लिया जाता है अथवा 
उस तिपाईके ऊपर जो बेठनेकी जगह है, वहाँ तक तीन अछुलछ 
पानीमें डुबोकर उसी तिपाई पर बेठकर सिज़-बाथ लियाजोा 
सकता है। ऐला करनेसे दोनों चूतड़ पानीमें डूब जाते हैं, 
जिससे सिज -बाथ ओर भी फ़ायदा पहुंचाता है। इस प्रकारसे 
टबके भीतर सिज्ञ-बाथ लेनेमें सुभोता यह है कि जिस घरमें 
मोरी नहों है, वहाँ की जमीन पानीसे सीगकर गीली नहीं 
होने पातो | 
बिना बाथ-टबके सिज-बाथ लेना । 

अबतक मेंने जहाँतक तजरिबा हालिल किया है उससे तो 
मुझे इस देशके लोगोंके छिये इस प्रकार टबके भीतर तिपाई 
रखकर लिजु-बाय लेनेमें बड़ी दिक्कत मालूम होती है। इसका 
कारण यह है, कि सिज-बाथके लिये खूब ठण्डा पानी चाहिये; 
पर ऊपर लिखे तरीफ से टबमें बेठनेसे थोड़ी दी देरके बाद 
हमारे शरीरकी गरमीसे पानी गरम हो जाता है ओर तब वह 
पानी बैसा फायदा नहीं पहुंचाता। इसल्यि हम लोग बिना 
बाथ-टबके ही किस प्रकार सिज्ञ-वाथ लेते हैं, वह खुनिये। 

लिज-बाथ लेते समय जाँध और चूतड़ भींजना जरुरी है। 
इसलिये खब गीला अंगोछा या गीली घोतो पहन कर यद्द बाथ 
लेनेसे बहुत काम निकलता है। इस प्रकार भोंगा हुआ: 
अड्रोछा या गीली घोती पहनकर किसी सूने धरमें पीढ़ें परः 


लत किलल॥ १२६ 


मोरो या नालीकी ओर दोनों पेर फोलाकर बैठना चाहिये | 
दोनों पैर आपसमें से हुए न होकर अलग-अलग रहने 
चाहिये | दोनों फ लाये हुए पेरोंके बीचमें एक मेंरोले गमलेमें 
ऊपर लिखे अनुसार ठण्डा पानी भरकर रखना चाहिये। उस 
गमलेके जलमें रूमालका सा एक चोकोर पतला कपड़ा चार- 
पांच परत ( तह ) करके भिगो रखना चाहिये । 

इसके बाद ( स्त्रियोंको ) ऊपर लिखे अनुसार बेठकर 
खननेन्द्रियके सबसे ऊपरी हिस्सेके दोनों घगल इसी कपड़ेके 
सहारे ठण्डा पानी छगाना चाहिये। इसी कपडेके टुकड़ेको 
दाहिने हाथमें लेकर लगातार गमलेसे पानी निकालकर उक्त 
सस्‍्थानपर दोनो ओर क.पड़ेको धीरे-धीरे फेर्ते रहना चाहिये, 
जिसमें यह स्थान घुल जाये भोर पानी मोरीकी राह बाहर 
निकल जाये, कपड़ेमें जितना पानी जज्ब हो सके, उतना दी 
यानी लेकर यह घुलाईका काम होना चाहिये। पर यह खयाल 
रहे कि यह 'धुलाई जननेन्द्रियके बाहरी हिस्सके दोनों बगलमें 
हो होनी चाहिये--भीतर जल हरगिज नहीं जाना चाहिये, 
अर्थात्‌ ठण्डे पानीमें उस कपड़ेके टुकड़ेको भिड़ो कर शरीरका 
चद्दी दिस्‍सा केवल पोंछ देनेकी जरूरत है। जोरसे रगड़ना बहुत 
द्वो घुरा द्वोता दे । 

यदि कोई पाठक इस बिषयको अच्छी तरह समझ न सके, 
खो उन्हें उचित है, कि दम लोगोंसे आकर पूछ ले, तब इस 
काममें हाथ ढाल । 


हक जे चिककेल्ल॥ 
पुरुषोंके लिये सिज-बाथ-बैठनेका तरोका बही 


रहेगा; जो स्त्रियोंके लिये बतछाया गया है। जलवाले गमलेमें 
टीक उसी तरह कपड़ेका टुकड़ा भी रखना होगा | पुरुषोंके लिये 
केवल जननेन्द्रिय ( लिड्ड ) के अन्तमें जो चमड़ा है, उसी पर 
टण्डा पानी देनेकी ज़रूरत है । 

बायें हाथकी मध्यमा ओर तर्ज्जनी, इन दोनों डेंगलियोंके 
सद्दारे अथवा अंगूठे ओर तज्जनीके ही खहारे स्नानार्थी 
ब्यक्तिफों अपने लिठके ऊपरका चमड़ा ऊपरक्षी ओर खींच लेना 
चादिये जिसमें (3+]2705 70०75 यानी ल्ड्िका बढ छाल ओर 
छेददार हिस्सा, जिसे खुपारों कहते हैं, उस चमड़ेके भीतर 
छिप जाये कोर केवल घही उतना चमड़ा उन दोनों अंगुलियोंर्मे 
रहे । इसके बाद दाहिने हाथसे कपड़े द्वारा लगातार टण्डा 
पानी उसके ऊरर छोड़ना होगा। यदह्‌ कपड़ा गमजडेमें डुबाना: 
होगा ओर उसमें जितना पानी समा सके, उतनेसे ही चमड़ेका 
वह अंश धीरे धीरे पॉछना होगा। वह पानो मोरीकी राह बाहर 
चला जायेगा | यह खयाल रहे, कि चमड़ेको जोरसे घिसा,. 
माँज़ा या रगड़ा न जाये। 

खिज-बाथमें शरीरफे अम्यान्य हिस्सोंकों छोडुकर केवल यही 
अंश क्‍यों धोया जाता है !? 

लुशकुनेका कहना है, कि शरीरमें जितनी सनायुएं--नस 
हैं, उन सबका खातमा इसी चमड़ेपर आकर होता है। यही उन 
सबका छोर है। इसी लिये इस चमड़ेपर शीतल जल डालनेसे 


जैक च केल्स॥ १२८ 
सारी नसोंमें ताक़त पैदा हो जाती है, उनकी गरमी दूर हो जाती 
है ओर दिल-द्माग तयोताज़ा हो जाते हैं| सारा शरीर तन्वुरुस्त 
ओर हलका मालम पड़ता है। इसी लिये लुईकुनेने लिखा है, 
कि “छाए गररंहुणदा65 376 70ए6४ शाते 97॥- 
ए65 (6 ए:87ए ० 8 छ|0)6 9009”-.अर्थात्‌ लिड्ू- 
झनानसे सारी नसोंमें ताक़त पैदा होती है ओर सारे शरीरमें 


शक्ति भर जाती है । 
जसे लोहेका एक टुकडा लेकर गरम करनेसे एक छोरसे 


दूसरे छोर तक गरम हो जाता है ओर फिर एक ओर ठण्डा पानी 
देनेसे दूसरे छोर तक ठण्डा हो जांता है, वेसे ही सिज़्ञ बाथ भी 
एक ही जगह शीतल पानी देनेसे सारी देहमें काम करता है। 

सखिज-वाथके लिये अल्यम्यूनियमका मोला गमला बारह 
आनेमें बाजारमें मिल जायेगा । सिज-बाथके काममें आने छायक 
कपड़ेका काम साफ और पतली चादरके टुकड़ेसे भी लिया जा 
सकता हे । 

जो लोग इस सखिंज़-बाथका तरीका इस किताबको पढ़कर 
पूरापूरा समझ न सके हों, वे हमले आकर पूछ ले, तब इस 
कामको कर । 

स्थरियॉफी जब मालिक-धर्म हुआ हो, उस समय न तो 
हिप-बाथ लेना चाहिये, न सिज-बाथ ; परन्तु जिस रुत्रोका 
मासिक धर्म बिगड़ा हुआ हो ओर ऋतु अभखाभाविक रीतिसे 
कई दिनों तक जारी रहें, वह इस हालतमें भ्री हिप-बाथ या 


१२६ जज कल 


सिज-बाथ ले सकती है; परन्तु ऐसी अवस्थामें जल-चिकित्साका 
पूरा-पूरा शान रखने वाकेले खलाह लेकर काम करना ही अच्छा 
होगा । द 

यदि कहीं ५० डिग्नीसे ६० डिग्रीतक ठण्डा पानी न मिले, 
तो वहां जितना ठण्डा पानी मिल सकता हो, उसीसे काम चल 
सकता है ; पर हां उससे फायदा कम होता है । जिस देशमें 
जितना ठण्डा पानी मिल सकता है, उस देशमें उतना दी ठण्डा' 
पानी सिजु-बाथके लिये ठोक है । 

सिज-बाथकी क्रिया स्त्रियों ओर पुरुषोंके शरीरके जिस जिस 
हिस्सेपर होती है, उसको लुईकुनै---6 70070 ० 6 ए06 
(766 0 !6 अर्थात्‌ सारे मानव शरीरकी जड़ बतलाता है। 
जेसे पेडकी जड़में पानी देनेसे सारा वृक्ष हरा-समरा हो जाता है, 
घेसे ही हमारे शरीरकोी वह जो जड़ है, उसमें ठण्डा पानी 
पहुंचनेसे सारी देहमें नयी ज्ञान ओर ताकत भर जाती है। 

जो आदमी बिलकुल हड्दा-कट्टा ओर भला-चड़ा है, उसको 
सिज-बाथसे कुछ लाम नहीं पहुंचता। उन्हें सिज़ु-बाथ लेनेकी 
कोई जरूरत नहीं । 


सिज-बाथ ओरतोंके लिये ख़ास तोरसे . 


फायदेमंद है । 
पेडूपर पानोका बण्डेज देकर आधे घंदेतक सिज-बाथ देकर 
. मैंने अपनी एक फन्‍्याको दैजेसे मरते-मरते बचा लिया था| 
६ 
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एक दफे मेरे घरकी एक बढ़िया दासीको हेजा हो गया | २० 
मिनटतक सिज-बाथ लेनेके बाद उसे ऐसी नींद आ गयी, कि 
६ घंटेतक नहीं टूटी । बस, उसका रोग खाथ-हो-साथ: 
दूर हो गया । फिर उसे दस्त या के नहीं हुए । . 

१५--२० मिनटके सिज-बाथसे न्यूमोनिया-रोगके रोगीकी 
छातोीका दूदे मिद्र जाता है और उसे रूट नींद आ जाती है ; 
मेरे दाथमें जो पहला न्यूमोनियाका रोगी आया था, उसे प्रति 
दिन रातको इसी तरह सिजञ-बाथ देकर खुला दिया जाता था। 

किसी रोगमें हिप-ब!थ के साथ-साथ सिजु-बाथ भी लिया 
जाये, तो वह रोग ओर भी जददद्‌ आराम होता है। 

हमारा पाठक पाठिकाओं से सबविनय अनुरोध है कि आप 
लोग इस सिजु-बाथ नामक अमोघ ओपध को अवश्य ही परीक्षा: 
कर देखे | फिर तो आप छोग इसका विचित्र प्रभाव देख कर 
जरूर ही अच्स्भेमें पड़ जायगे । 


स्टीम-बाथ (57540 807) 
भथांत्‌ 
गरम जलकी भापका स्नान । 
स्टीम-बाथ ओर उसका:असर---जैसे हमारी इस 
चमड़ेकी देहको ढकनेके लिये कंपड़ा पदना जाता है, बेसे ही भग- 


चानने इस देहके भीतरी दिश्सोंको चमड़ेसे ढक रखा है| हम.जो. 
कपड़ा पहनते हैं, उसके सूतकी बिनावटके बीच-बीचमें हजारों 
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छिद्र होते हैं। वेसे ही हमारी देदके चमड़ेमें भी असलंख्य रोमकूप 
(यानी रोएके छिद्र ) हैं। जेसे पहननेके कपड़े घूल-कोचड़ 
घुआ आदि से मैले हो जानेपर न तो देखनेमें अच्छे मालूम होते 
हैं ओर न पहनने योग्य ही रहते हैं, वेसे ही हमारी देहका यद्द 
चमड़ा भी तरह-तरह के मेल से भर जाने पर बीमारियोंका घर 
हो जाता है। कपड़ा मेला होनेपर जिस प्रकार कपड़ेके सूतकी 
बिनावटके सारे छिद्र बन्द हो जाते हैं ओर उनमें मैल भर जाता 
है, उसी तरह हमारी देहके उमडेपर मैल जम जानेसे रोओोफे 
तमाम छिद्र बन्द्‌ हो जाते हें। इन शेम-क्ूपों यानी रोओंके 
छेदोंका काम नाककी तरह शरीरके अन्द्र बायु पहुंचाना ओर 
देहफे अन्द्रके मेलको पसोनेके साथ बाहर निकाल देना है । 
यदि किसी घरकी खिड़की पर छोटे-छोटे छेदोंवाली जांली लगी 
हो, तो उन्हीं छोटे-छोटे छेदोंके द्वारा घरके अन्द्र हवा भौर 
रोशनी पहुंचेगी, जिससे घरके णन्दर रहनेवाक्ोंको आराम 
पहुंचेगा। साथ ही कभी-कभी उन्हीं छेदोंकी राद्द बादरसे 
घुँआा ओर घूल भीतर आकर घर्वालोंको बेचेन कर देती है। 
इसी तरह जब हमारे रोम-छिद्र ठीक हालतमें ओर साफ रहते 
है, तब तो वे हमारे लिये आराम देने वाले रहते हैं; पर जब ये 
किसी कारणसे गन्दे हो जाते हैं, यानी मलसे भर जाते हैं, 
तब शरीरमें रोग पेदा होते हैं। दमलोग अपने शरीरके चमड़े 
द्वारा ही स्पश-जनित सुख-दुःखका अनुभव करते हैं। उदाहरणके 
लिये देलिये-चमड़ेमें ज़ब सवेरेकी ठंडी-ठडो दुक्लिनी दया! 


अल क+-> कब >< 
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लगती हैं, तब हमें बड़ा मज़ा मालूम होता है और जब गरमीके 
विनोंमें लू लगती है, तब मौदका सामना द्वोने लगता है। घरकी 
खिड़की बन्द द्वो जानेसे जिस प्रकार घरके लोगोंको बड़ी तक- 
लीफ होतो है, बेसे ही ये रोम-कूप बन्द होने पर भी ( गरमीके 
दिनोंमें कपड़े पहनकर देखिये ) कपड़ेके अन्द्र जो देहके पुर्ज टिके 
बेठ हैं, उन्हें भी ह॒ृद्‌ दर्जजी तकलीफ मालूम होती है | इसी लिये 
चमड़ेका मल दूर करके उसे फिर काम छायक़ बनः देनेकी 
गरजसे स्टीम-बाथ लेनेकी ज़रूरत होती है। मेले कपड़ेको भी 
साफ करके पहनने योग्य बनानेके लिये उसे गरम पानीमें (भट्ट) 
में देते है । 

इसके सिचा और भी देखिये--मेले कपडेको भट्टी पर गरम 
पानोमें उबाल देनेके बाद उसे फिर ठ'डे पादीमें डालते हैं ओर 
डसे धीरे-धीरे कचारते हैं | ऐसा करनेसे ही मेल साफ़ होता है । 


| जल-चिकित्साकी विधि भी यही है, कि जब स्टोम-घाथ लेनेपर 
! खारे शरीरमें पसोना छूटने लगे, तब तुरन्त ही ठ'डे जलमें मिंगोये 


हुए अड्जोछेसे देहको पोंछ डाले ओर उसी समय बाथ-टबमें 


 ड'डा पानी छोड़कर हिप-बाथ लेने बेठ जाये ओर पहले पेड़ को 


घिसनेके बाद अन्तमें सारे शरीरको ठंडे पानीसे धो-पोंछ डाले । 
ओर भी वैषखिये--ठ5'डे जलसे कपड़ेको धो लेनेके बाद जब 
डसका सारा मैल चघुल जाता है, तब उसे हवा और धूपमें 
सुखाते हैं ओर तभी घह एकदम साफ होकर फिरसे पहनने 
थोग्य द्वो जाता हैं। ठीक इसी तरह ऊपर लिखे अनुसार हिप- 
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थाथ और पूरा स्नान करनेके बाद जल-चिकित्साकी रीतिके अनु- 
सार दवा ओर धूपमें टहल आना चादहिये। पेसा करनेसे ही 
हमारा शरीर पूर्ण रुपसे स्वस्थ हो जायगा । 

इस प्रकार हमारे शरीरके चमड़ेको फिरसे काम छायक 
बना देनेके लिये हो स्टीम-बाथकी ज़रूरत द्वोती है। इसी लिये 
लुईकुनेने लिखा है, कि [76 56वा-उद्दी 48 प86 प्रा०४ 

76॥9806 गराल्थाड$ पीहा86 5 एण 7680778 [॥6 हछाता। 40 
762 प!97 800०7-- अर्थात्‌ चमड़ेको-टीक-टीक काम करने योग्य 
यना देनेका सबसे बढ़िया उपाय स्टीम-बाथ ही है। 

हाइडोपेथीकी रीतिकरे अनुसार स्वस्थ शरीरमें हिप-बाथ 
ओर सम्पूर्ण-स्नान प्रतिदिन दिया जाये, तो हमारा शरीर भला- 
चड्ा ओर तन्‍्दुरुस्‍्त रहता है। हमलोग जो कपड़ा पहनते हैं, उसे 
दिन भरमें कम-से-कम एक बार ज़रूर धो डालते हैं, ( अर्थात्‌ 
उसे ठ डे जलका बाथ देते हैं) जिसका नतीजा यह होता है, कि 
उसमें हर रोज़ जितना मेल जमा होता है, वद्द बहुत कुछ साफ 
हो जाता है; परन्तु ७-८ या १०-१५ दिन बाद जब कपड़ा 
बहुत मेंला हो जाता है, ठब उसे केवल ठंडा पानी ही साफ़ 
नहीं कर सकता | अठः उसे गरम पाती (स्टीम-बाथ) द्वारा साफ़ 
करके पहनने योग्य बना देनेके लिये धोबीके घर भेज दिया जाता 
है । ठीक उसी तरह हाइडोपेथीके मतानुसार हमें भी कम-ले-कम 
७-८ या १०-१५ दिन बाद एकाथ्र बार स्टीम-वबाथ लेनेकी 
ज़रूरत पड़ती है, जिससे चमड़े पर जमा हुआ सारा मेल घुल 
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जाता है भीर बद साफ़ होकर घरकी लखिड़कीफा-सा फाम बड़े 
मजेले देने लगता है | 

इसी लिये दिप-बाथके साथ-साथ स्टीम-बाथ लेना सब 
तरहके चम-रोगोंमें, बातमें, ज्वरमें, घावमें भौर डिपथीरिया 
आदि दीमारियोंमें अकसीरका फ्राम करता है। जब लोहेमें 
ख़ब जड़ लग जाता है, तब उसे पहले आगमें जलाकर फिर 
पानी देनेसे वह चिकना ओर पहलेकी तरह साफ हो जाता 
है। इसी लिये जब देहकों फोई कठिन बीमारी रूग जाती है, 
तब पहले स्टीम-बाथ देकर हिप-बाथ या ठण्डे जलका स्नान 
कराया जाता हैं। 


स्टीम-बाथ केसे लिया जाता है ? 

स्टीम-बाथ लेनेके बहुतले तरीके हैं। इन तरीकोंमें यहाँ 
दी हुई तस्वीरमें जो तरीका दिखलाया गया है, उसी तरीके से 
खारे शरोरमें स्टीम-बाथ लिया जाता है। 

नं० १--कम्बल, जो परलेंगके खटछप्पर पर उढ़ा दिया 
ज्ञाता है। 

न॑ं०२--मोटा कनवस, पलड्ढके ३ नं० वाले अंशमें जो खट- 
छप्पर है, वहाँसे लेकर नीचे जमीन तक लटकता रहता भोर 
पलड्ुको घेरे रहता है । द 

नं०३--नेवा रकी बिनावट; पलड़ंका ऊपरी हिस्सा | 
.. नं० ४-पलड्ुका नीचेका दिस्सा, भर्थात्‌ जिस दिस्लेमें 
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नेवारकी बिंनावट अलग-अलग हो, यानी बीच-दीचमें छिद्र हों। 
इसी पर रोगीको खुलाया जाता है। 

नं० ५--पीतढूकी हाँडी, जिससे ऊपर टीनका.ढ़कन दिया 
हुआ है ओर ढक्कतके ऊपर दो फ़ैनेल लगे हैं ; बाँयीं तरफका 
फेनेल पानी हालनेके लिये ओर दाहिनी ओरका हूटीम निकलनेके 


लिये नल फिट करनेके वास्ते है । 
नं० ६--किरासिनके तेलका स्टोव ( इसके बदलेमें ठोहेके 


चूल्हेमें कोयलेकी आँचपर भी हाँड़ी रखी जा सकती है। ) 

नें० ७--टीनका नल-ज़ो पलंगके नीचे तक पहुचता है ओर 
जिसके द्वारा स्टीम रोगीके शरीरमें लगता है। 

किरालिनके स्टोवके ऊपर पीतलकी हाँड़ी रखी है । उसके 
ऊपर टीमका ढक्कन रखा है। इस ढक्कनमें दो फ़नेल लगे 
हैं, बाँयो ओरका फ़नेल तो हाँड़ीके भीतर पानी ढालनेके लिये 
है भौर दाहिनी ओरके फ़ौनेल पर टीनका पाइप ( नल ) लगा 
हुआ है, जिसके द्वारा भाप बाहर निकलती है। यद्द पाइप घूमता 
हुआ टेढ़े-मेढ़े दोकर पलंगके नीचे तक पहुँचता है। पलंगको 
ऊपरसे लेकर जमीन तक फीनविससे घेर दिया गया है ओर खट- 
छप्पर पर कंबल फैलाया हुआ है, इसो लिये, जिसमें भाप बाहर 
न निकल जाये। इस तरहसे रोगीको उस पलडुः पर १०-१७ 
प्रिनट खुलाते ही वह भाषपके मारे पसोनेसे तर-ब-तर द्वो जायेगा। 


....._ स्टोम-बाथसें क्या-क्या चाहिये ९ 
.. औ-नेवारका बिना हुआ पलंग । दिनावद पुफद्म घनी नहः 


लत केत्ल॥ १३६ 
होनी चाहिये, बीच-बीचमें जगह छुटी हुई होनी चाहिये। अथवा 
इस तरह बीच-बोचमें फाँक रक्तकर बंतकी बुनों हुई खाट होनी 
चाहिये। 

२--थोड़ा-सा कनविस । इस पलंगको चारों ओरसे ऊपरसे 
नीचेतक ढक देनेके लिये। 

३--एक साफ कम्बल । 

४--एक किराखिन तेलका घ्टोव या लोहेका चूद्दा । 

७५--एक पीतलकी हाँडी । 

६- उस हॉड़ीको ढकनेके लिये टीन, पीतल या गेलवेनाइजड 
शीटका बना हुआ ढक्कन । 

9--डस हॉड़ीके ऊपर वाले ढक्कनमें रूगानेके लिये टीन 
या ओर किसी धातुका बना हुआ पाइप, जिसकी राह स्टीम 
पलंगके नीचे तक पहुंचाया जायेगा। पहले तो स्टीम खाटके 
नीचे पईचेगा। पीछे बिनावटके बीच-बीचमें छिद्र्‌ है, ज्नकी 
राहसे रोगीकी देहमें जाकर लगेगा । 

खूब पसीना निकल आनेपर रोगीको वहाँसे हटाकर भीगे 
अड्रोछेसे रगड़कर उलकी खारी देह पोंछ डालनी होगी । देह पोंछ- 
नेके बाद ही कटपट रोगीको बाथ-टबमें ठंडे जलके अन्द्र हिप-बाथ 
डेनेके लिये बैठा देना होगा । यदि जाड़ेका मौसम हो, तो द्विप- 
बाथके समय रोगीको गले तक कम्बलसे ढ के देना चाहिये । दिप- 
बाथ लेते समय तोलियेसे घीरे-घीरे पेडूको छगातार रगड़ना होता 
है, यह बात पहले द्वी लिखी जा चुकी है | १०, १५ या २० मिनट 
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अथवा इससे भी अधिक समय तक हिप-बाथ लेनेपर जय देह लूब 
ठडी हो जाये, तब सारी देहपर पानी देकर क्रमसे सब अ'गोंको 
स्नान करा देना चाहिये। पहले पेट्से लेकर सामनेकी ओर जो 
गरदनका हिसला हे, वहाँ तक | इसके बाद पीछेकी ओर कमरसे 
लेकर पीठ ओर गरदनके पीछेवाले द्दिस्से तक । ,इसके बाद सिर 
ओर सबके अन्तमें जाँघसे लेकर पेरके तलवों तक | जितना ठ डा 
पानी अछूें पर देनेसे शरीर हरा-भरा मालूम पड़े, उतना ही दिया 
जा सकता है। इससे भलाई छोड़कर बुराई नहीं होगी । 

जिस आदमीको थोड़ाया बड़े जोरका बुखार आया हो-- 
न्यूमोनिया, टाइफायड या मलेरिया हो गया हो, उल्लको 
इसी प्रकार स्टीम-बाथ देकर पूर्ण स्नान कराया जा सकता 
है। इससे विशेष फ़ायदा होता है-ज़रा भी नुकलान 
नहीं होता । 

हम लोगोंने ( 38702० ओर ])0006 ) दोनों ही प्रकारके 
न्‍्यूमोनिया-ज्वर, दाश्फायड, रक्तामाशय ( 6ए5०॥79 पेचिश ), 
कूकर-खांसी (५]००आ78 ००प९॥)), मैलेरिया, थाइसिस(यक्ष्मा, 
क्षयकास ) इत्यादिके रोगियोंकोी थोड़े या ज़ियादा बुखारकी 
हालतमें इसी तरह रुटीम-बाथ देकर पूरा स्नान कराया है ओर 
उससे रोगीको आशासे अधिक आराम पहुंचा है । 

किस-किस रोगमें कितनी देर तक ओर किस तरहसे रूटीम- 
बाथ दिया जाता है, यह बात में प्रत्येक रोगीकी चिकित्सा 
बतलाते समय विस्तारके साथ लिखूंगा । 


कल किस) १श्८ 


दूसरी तरहका स्टोम-बाथ । 

.. इसी प्रकार पलंगके नीचे दो खोलते हुए गरम पानीवाले 
गमले रख देनेसे उसकी भापसे भी रोगीको स्टीम-बाथ दिया 
जा सकता है। इसमें किरासिनक्रे स्टोब, हांडी या नऊू इत्यादि 
की कोई जरूरत नहीं है। परन्तु पलंगको चारों ओरसे कनविस 
द्वारा घेर देने ओर ऊपरसे कम्बल उढ़ा रफनेकी ज़रूरत 
ज़रुर है। 

बिना पलंगके स्टीम-बाथका तरीका । 
रोगीको एक बतकोी कुरसीपर, जिसकी बुनावटके बीच- 
बीचर्मे छिद्र हों, बेठाकर, उसके नीचे खोलते हुए गरम पानीका 
गमला रखकर, रोगीके गलेसे लेकर कुरसीके नोचे तक कम्बलसे 
ढँक दे। इस तरहसे भी स्टीम-बाथ लिया जाता है ओर रोगी- 
को काफी पसीना आ जाता है। 


ओर एक दूसरी तरहका स्टीम-बाथ । 

सहज भावसे बेठकर गोदके सामने एक खोलते हुए गरम 
पानीका गमछा रख ले ओर रोगी अपना सिर खुला रखकर सारे 
शरीरको कम्बलसे इस तरह ढक ले, जिसमें वह गमला भी 
फम्बलके भीतर छिप जाये। इस तरहसे भी स्टीम-बाथ लिया 
जा सकता है। इससे फम-से-कम कमरसे लेकर सिर तक पसीना 
ज़रूर छूटने लगता है । 

यदि छोटे लड़केकों स्टीम-बाथ देना हो, तो कोई सयाना 
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आदमी उसे गोदमें लेकर ऊपर लिखे तरीकेसे बैठ जाये ; बस 
उसका अच्छी तरह स्टीम-बाथ हो जायेगा। 

दाँतके मसूढ़े फूलने या गाल फूछ जानेपर, इसी तरहकी 
कोई गड़बड़ हो जाये, तो किसी गमलेमें खूब खोलता हुआ 
पानी रखकर उस जलसे उठती हुई भापके ऊपर कुछ दूरपर 
-मुंद रखकर सिरसे लेकर जमीन तक कस्बलसे ढक देनेसे भी 
स्थानीय स्टीम-बाथ ( ,009| 50०277-0900॥ ) हो सकता है। 
यह याद रहे, छि याहे किसी तरहका रूटीम-बाथ क्यों न लिया 
जाये ; पर उसके बाद ठण्डें जलका बाथ लेना हमेशा जरूरी है। 
जिस हाँड़ी या गमलेमें भाप तैयार होती है, उसे एकदम 
लबालब पानीरी नहीं भर देना चाहिये, उसका कुछ ही हिस्सा 
जलसे भरा हुआ होना चाहिये। 
जो लोग बहुत कमजोर हैं, जिन्हें बड़ी कठिन बीमारी द्वो 
गयी है, विशेषतः जिनको पूरी स्वायविक दुबंलता है, उनफ लिये 
: स्टीम-बाथकी हरगिज़ सलाह नहीं देनी चाहिये। 
इन खबके लिये दिप-बाथ ओर सिज़-बाथफे साथ-साथ 
507-0५ग) यानी सूर्थकी किरणोंमें स्नान करनेकी व्यवस्था देनो 
चाहिये। जिनके खभावतः खूब पसीना छुटता है, उनको 
-स्टीम-बाथ देनेकी ज़रूरत नहीं है। 
साधारणत: हफ्तेमें दो बारसे अधिक स्टीम-बाथ नहीं लेना 
चाहिये। इससे अधिक बार छलेनेकी ज़रुरत है कि नहीं, इस 
“विषयमें जलूचिकित्साके जानकारोंसे सलाह लेनी चाहिये । 
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: स्टीम-बाथके बाद हिप-बाथ ओर पूर्ण रुनान फरनेके बाद 
हवा और घूपमें टहलूकर फिर शरीरसे पसीना निकालना 
चाहिये । 

जो बहुत ही कमज़ोर ओर दुबले-पतले हैं. तथा इस तरह 
टदलने-घमनेसे लाचार हैं, वे सुतानके बाद गरम कपड़ेसे देह 
ढककर सो रहें, ठो उनके पसीना आ जायगा। 

सूय किरण स्नान--(5ए-82 7पत ) 

स्टीम-बाथकी तरह $077-79( ( या सूर्य की किरणोंमें सुवान 
करना ) भी एक प्रकारका गरम 'बाथ' है। इस बाथका मतलब 
भी पसीनेके साथ-साथ शरीरसे मेलकों बाहर निकाल देना है। 

स्टीम-बाथके बाद सन-बाथ ( 597-547 ) दिया जाये, तो 
एक तरहका फ़ायदा पहुंचता है। 

यदि आकाश मेघ-शन्य नहीं हो, तो सन-बाथ नहीं हो 
सकता। बड़े ज़ोरकी हवा चलतो हो, तो भी सन-बाथ नहीं हो 
सकता | ऐसी हालतमें रोगीको स्टीम-बाथका ही आसखरा है। 


सन्‌-बाथ केसे लिया जाता है 0 मकानकी खुली 
छत सन-बाथ लेनेके लिये अच्छी जगह है। ऐसी जगह न हो तो 
ओर किसी ऐसी जगहमें लेना चाहिये, जहाँ काफी धूप पहुंवती 
हो ; पर जहाँ ज़ोरकी हवा न हो। उसी जगह एक चटाई बिछा- 
कर सिरके नीचे तकिया रखकर सो रहना चाहिये। पहननेके 
लिये नाम मात्रको एक छोटासा कपड़ा होना चाहिये। मोज्े-: 
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जूते आदि नहीं पहनना चाहिये। स्ल्रियाँ “शेमीज़” न पहनें, 
फमरमें ज़ोरस कपड़ा लपेटकर न पहनें । जिसमें सिर ओर 
मुंहपर खूयथकी किरणें न पड़ने पाय, इसके लिये हरे रक्रूका 
पत्ता ( जेसे केलेका पत्ता ) लेकर उसीसे सिर ओर मुंह ढक 
लेना होगा । पेह्को भी खुला रखकर उस पर भी हरे रड्का 
पंता रख देना होगा। अथवा पत्ता न हो, तो पेडपर भींगा 
हुआ कपड़ा रख देना होगा। हमारे यहाँ केलेके बड़े-बड़े 
पत्तोंसे यह काम बड़े मजेसे चल सकता है। 


कितनी देर तक सन्‌-बाथ लेना चाहिये ? 

आधे घण्टे से लेकर डेढ़ घएट तक यह बाथ लिया जा सकता 
है। जिनके शरीरसे इतनी देरके अन्दर पसीना न निकले, उन्हें 
ओर भी देर तक लेना चाहिये | परन्तु इस बातको सदा ध्यानमें 
रखना होगा, कि बहुत थकावट न आने पाये। खब गरमी 
पड़ रही हो, उस समय भी यह बाथ देरतक नहीं लेना 
चाहिये। 

सन-बाथ लेनेसे जिनके सिरमें पहले चक्कर आता है, या 
दद पेदा हो जाता है, उन्हें शुरूशुरू यह बाथ बहुत थोड़ी देर तक 
लेना चाहिये। जिनके शरीरसे या तो पसीना निकलता ही 
नहीं अथवा बड़ी मुश्किलसे निकलता है, उन्हींका सिर चकराता 
यथा दुखता है। 

जैसे स्टीम-बाथके बाद हिप-बाथ ओर खिज़-बाथ लेना 
चाहिये, बसे ही सन्‌-बाथके बाद भी | 


'उल्जेडिकिल्ल॥ १४२. 


खसन्‌-बाथ ओर स्टीम-बाथ द्वारा शरीर्के भीतरसे जो मेल: 
निकलता है, उसे दिप-बाथ ओर सिज-वाथ एकद्म थो बहा 
देते हैं । 

ऊपर बतलाये अनुसार सन-बाथ लेनेके बाद हिपे-बाथ ओर 
सिज्ञ वाथ लेनेके अनन्तर जिनका शरीर जददी गरम नहीं होता, 
उनको चाहिये कि लिरको बचाकर फिर घूपमें जा बेंठे या 
धूपमें टटले'। इससे भी वही काम होता है। 

जो अत्यन्त रोगी हो रहे हैं, जिनके शरीरमें ताकत रह न 
गयी हो, उन्हींके लिये सन-बाथकी व्यवस्था है । 


किस समय सनू-बाथ लेना चाहिये ९ 

सवेरे १० बज्ञेसे लेकर ३ बजेके भीतर तक सन-बाथ लेना 
चाहिये। दोपहरके भोजनके आधे या एक घण्ट बाद ही सन्‌ 
बाथ लिया जाता है । 

लुईकुनेका कहना हैं, कि शरीरमें खुले मुँहवाला घाव हो, 
आवला ( ६प70०ण ) निकल आये, शरीरके भीतर मांसकी गाँठ 
बेंघ जाये ( [7007797 ४7०७४ ), भोतर आबला हो जाये 
( २०००७४ ), शरीरके जोड़ोंमें ददू द्वो ( [70040707 ) या 
किसी जगद दद्‌ हो, तो सन्‌-बाथसे बहुत फ़ायदा होता है | जिस 
जगदह विकार हो, उसपर केलेका पत्ता रखकर उसीके भीतरसे 

सूयकी किरणें उसके अन्द्र पहुंचायो जानी चाहिये। 


. सयकी किरणोंसे लाभू--भोजनके पदार्थ जल ओर 


१४३ जेलेडि।केल्ल, 

दृचाकी तरह सूर्यकी किरण ( यानी गरमी ) भी हमारे जीवन- 
घारण ओर शरीर रक्षाके लिये हमारी बड़ी मददगार है। ऐसा: 
ओर कोई पदार्थ नहीं है, जिसके द्वारा सूर्यकी किरणोंके समान 
राम पहुंच सफे | द 

पुरानी बीमारियोंकी ( (॥70770० 0882565 ) दूर करनेमें 
सूर्यकी किरण बड़ी लाभदायक हैं । 

सन्‌-बाथ लेनेके बाद लुईकुनेका बतलाया हुआ हिप-बाथ. 
ओर सिज्ञ-बाथ लेना रोग दूर करनेके लिये अकसीर है । 

बहुतसे लोग सोचेंगे, कि हरे पत्तेसे ढके बिना खाली देहमें 
सूयंकी किरण लगनेसे अधिक उपकार होगा, पर आप लोगोंने 
अकसर देखा होगा, छि पेड़के जो फल हरे पत्तोंसे ढके रहते 
हैं अथांत्‌ जिनपर सूर्यकी किरण सीधी नहीं पहुँचतीं, वे ही फल 
अधिक रखीले होते हैं, बड़े होते हैं ओर खूब अच्छे गिने जाते 
हैं। पर, जिन पर सूर्यकी किरणें सीधी आकर पड़ती हैं, वे 
आकार में भी छोटे होते हैं भोर खानेमें भी खट्ट होते हैं । 

यक्ष्मा ( क्षय-कास (-0750777007 ) गठिया ( (5००७६ ),. 
रक्तकी करी ( १79९7 ), दरित्‌ रोग ( (7667 आंए|रा855 ). 
ओर पेडूके भीतर आबला ( ००7४7 06७7७ ) इत्यादि रोग 
दोनेपर सूर्यकी किरणोंमें स्नान करना बड़ी मुजरंब दवा है। हां, 
सूर्य-किरणमें स्नान करनेके बाद तुरत दी हिप-बाथ या सिज्ञ बाथ 
लेना चाहिये । क्‍ 
. सूर्य किरणोंसे दुगन्‍्ध दूर द्वोती है, ज़र्मोंका रस सूखता- 


'जै७3:कलल॥ १४४ 
है, कीटाणु मर जाते हैं--जेसे सूर्यकी किरण मलको दुगन्ध दूर 
कर देती हैं और सूयकी तेज़ किरण पड़ते ही खटमल आदि 
कीड़े मर जाते हैं । इन्हीं फीड़ोंकी तरह देहके भीतर ज़ख्ममें 
जो कोड़े रदते हैं या ओर तरदके कीड़े ( 350 ) पेदा हो ज्ञाते 
है, वे धूप लगते ही मर जाते हें। 

एक समय सारे शरीरकों सन बाथ न देकर आवश्यकताके 
अनुसार जिस अंगमें रोग हो, उसी पर किरणोंका स्थानीय 
प्रयोग करनेसे विशेष लाम पहुंचता हे । 


हवा ओर रोशनीका स्नान । 

पा धगाते 7॥2॥-834॥- पहले ही कहा जा चुका है, कि 
गीली मिट्टी या ठण्डे जलूका स्पश हाते ही स्टीम पानी वन 
जाता हैं। इसी तरह वह स्टीम ठण्डी हधाके संयोगसे भी 
पानी बन ज्ञा सकता है। आंप लोगोंने अकसर स्टीमरोंमें 
देखा होगा, कि चिमनीसे जो भाप निकलती है, चह ठण्डी 
हवाके साथ संयोग पाते ही पानी बन जाती ओर बरसातके 
पानीकी तरह बरस पड़ती है। इसीसे यह बात समभमें आती 
है, कि ठण्डे जलसे भोगी हुई मिट्टी या केवल ठण्डे जलसे जो 
काम हम अपने शरीरके लिये लेते हैं वही काप्त दथासे भी 
लिया जा सकता है । अतएवं, यह भी समभमें आता है, कि 
गीली मिट्टी और जलके बाथ द्वारा हमारे शरीरकी फ़ाजिल 
ग़रमी ( [7077०7270४५ 295 ) जिस प्रकार दुर हो जाती है, 
उसी प्रकार ठण्डी हवासे भी दूर हो सकती है। ओर भी थोड़े 


१४५ क्‍ रझलचि कल 
शब्रोंमें यह कद्दा जा सकता है कि मिट्टी और जल जैसे आंग 
बुझा देते हें, चेसे ही ठएडी हथा भी ब॒ुष्या दे सकती है। इसीसे 
जमनीके बड़े नामी खभाव-चिकित्सक ए० जुस्ट अपने 
( ][णगष्ट०07 श7!9 ) में केवल हवा ओर रोशनीके सहारे बड़े 
बड़े भवानक रोगोंको आराम कर सके हैं। ए० जूस्ट अपने 
ऊपर लिखे “जड़बान॑-द्विला' नामक भवनमें कठिन रोगोके 
रोगियोंको खूब ख़ुलो हवा ओर रोशनीवाले कमरेमें एकदम 
नड़ग खुलाकर ३, ७ या ५ दिनोमें ही उनकी खारी बीमारियां 
दूर कर देनेमें समथ हुए हैं । 

केवल निर्दोष और खुली हवा द्वारा अत्यन्त कठिन बीमारी 
भी दूर हो सकती है, इस सम्बन्धर्में शायद्‌ पाठकोंको अब कोई 
सन्देह नहीं रहा होगा। 

अब यह देखना चाहिये, कि जो हवा हमारे शरीरके लिये 
इतना बड़ा धन्वतरि-वध्च है, उसको प्रति क्षण अपनेसे अलग 
रखकर हदमलोग कितनी तरहकी बीमारियाँ बुला लेते हैं :-- 

में पहले ही बतला चुका हूं, कि हमारी यह देह मानों एक 
प्रकारका घर है, जिसमें दरवाजे ओर खिड़क्तियाँ लगी हैं। उस 
घरकी दीवार यद्दी चमड़ा है ओर आँख, मुँह, नाक, कान ओर 
अंसंख्य रोम-कूप ही उस घरके छोटे-बड़े दरवाजे ओर छिड़- 
कियाँ हैं, पाखाने ओर पेशाबकी राह मानों दो प्रधान मोरियाँ 
है। इनके साथ-साथ ये छोटे-छोटे अनगिनत लोभ-कूप भी 
सैलको शरीरसे बाहर निकालनेमें मोरीका दी काम देते हैं। 

१७ 
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इसी शरीर-रूपो घरमें हमारी जीवात्मा या जान रहती हैं। 
जिस घरतमें हमलोग रहते हैं, उस घरकी तमाम लिड़कियां 
बमकू कर रखनेसे हवा नहीं आती ओर हवा नहीं आनेसे दस 
झुटने छगती हैं--जान होठों पर आ जाती है। उसी तरह हमारा 
को यह वेह-रूपी घर है, उसकी चमड़े-रूपी दोयारमें भी जो भाँखा, 
काम, नाक, मुद्द ओर अलंल्य रोम-कूृप-झुपी खिड़फी-दरवाजे 
हैं, ये भी यदि किसी प्रकार बन्द कर दिये जाय, लो हमारा दम 
चुठते स्वगो--जान जञानेकी नोयत का जाये। 

में पहले ही कह आया हूं, कि ये असंख्य रोम-कृप एक 
ओर लो पस्तीनेके कपमें हमारे शरोरका मैल बाहर निकालकर 
डुल ( माली ) का काम करते हैं, ओर दूसरी ओर माफकी तरह 
देहके भीतर निरन्तर हवा पहुंचाते रहते हैं | 

अब हमें यद देखना चाहिये, कि हम लोग इन लोम-कृपोंको 
देशफे भीतर हवा ले आनेमें किस प्रकार बाधा पहचाते हैं। 

शरीर्की--अआाँख, सुँह, नाक ओर कान--इन यारों शझप्ने- 
र्िवोंकों किसी प्रदार बन्द कर रखनेसे वहाँकी हया बन्द हो 
जाती है भोर दमारा दम घुटने लगता है। उसी प्रकार पाँचवीं 
झामेन्द्रिय जो त्वचा ( लड़ा ) हे, उसके ऊपरके लोम-कूपोंको 
मी तश्ह-तरहकी पोशाकोॉसे दककर ( बलिदारी समस्यताकी ! ). 
दम ६टनेका उपाय कर देते दें। इससे भी प्राण छठपटाने छगते 
हैं। गरमीके पिभोमें, आए हयाकफों बड़ी कमी रहती है, ओर 
हमारे दे आरूसय रोम-कृप हवा पानेके लिये मुह बाये रहते हैं, 


१३७ 'लपलिकिल्ला 
उस समय भरी हम बीसवीं सदीफें सभ्य पुरुष देहके इन असंज्य 
द्रवाज्ञोंको बेरहमीके साथ बन्द्‌ किये रदते हैं। गंजी, कमीज, 
कोट, पतलन, कालर, नेकटाई आदि डाटे रहते हैं। इसका 
नतीजा यह होता है, कि हमारी मिस स्पर्शोन्द्रिय (यानो' चमड़ा ) 
का प्रधान काय देहके भीतर हवा पहुंचाना हैं, उसका यह काम 
बन्द हो जाता है। केघल इतना ही नहीं, देंहके अन्द्रफी जो 
फाज़िल गरमी इन लोम-कृपोंकी राहसे बाहर निकलती रहती 
है, उसके निकलनेकी राह नहीं रद जाती; फ्योंकि ऊपरसे खूब 
पोशाक ऊछदी रहती हैं। फिर तो जैसे तमाम खिड़की-दरवाजे 
यन्द्‌ करके घरके अन्द्र रहनेका जो नतीजा है, वही इस तरह 
प्रोशाफ लादकर तमाम रोम-छिद्रोंको बन्द करनेसे मी द्वोता है | 

प्रकृतिके विरद्ध एस तरद सदा चलते रहनेसे दमारे इस 
गरम मुशकर्मे आदमी किसने दिन जी सकता है ? डिसदेपसिया, 
क्षजियत, दोल-दि्रकि, बात-बातमें “हाट-फैल” ( ०७74ि!परा०) 
( घुकचुको घन्द्‌ होना )ै कलू-प्रमेंद्र ( )40८065 ), कम उप्रमें 
मरना आदि तमाम भाफ़तॉकी जड़ हम्तारः यह बेतरह पोशाक 
छाद्‌ लेना है । 

इसी लिये जूस्टफे मतपर चलनेवाले महात्मा गान्धीने किस 
प्रकार इस पोशाकका एकदम बहिष्कार कर दिया है, यद बात॑ 
उन्हें देखनेसे ही मालूम हो सकतीं है । एकदम फलकर फाउनी 
काछे बिना घोती पहननेसे शरीरके गुप्त अड्ोंमें ठोक-दिकामेंसे 
हवा छगती है। इससे मो शर्तेए भच्छा रदता है। बिना जूता 





कै 322728223.302 श्डद 
प्रहने नंगे पांवों ज़मीनपर चलनेसे परोंमें जो हवा लगती 
डससे ओर ज़मीनकी मिट्टीके स्पशेसे भी लाभ होता है । 
. इसी लिये ए० ज्स्ट ओर फादर निपका यह उपदेश है, कि 
'छोटे-छोटे छड़कोंको खब मोसिमोंमें नंगे पांवों, नड़ी देह और 
खुले लिर घुमने देना चाहिये । 

ऐसा करनेसे खास्थ्यको भी बड़ा लाभ पहुँचेगा ओर 
किफ़ायत भी खूब द्वोगी । घरमें छड़के-बच्चे होनेपर आजकलकी 
सम्यताक्े लिद्दाज़ले तरह-तरदके कपड़े भोर मोज़े-जूते आदिके 
सख्चके मारे एक ओर बापकी जान आफतमें रहती है, दूसरी ओर 
'बच्चोंके खास्थ्यको भी बड़ी द्वानि पहुचती है । 

इसीसे में कद्दता हू, कि इस सभ्यताके बन्धनोंकों तोड़ 
फ्रंकिये । छोटे-छोटे बच्बोंको नह़े पेरों, तडे बदन और खुले लिर 
घूमने दीजिये। फिर देखिये, कि हवा ओर रोशनीमें सनान 
करनेसे उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। कभी कोई 
शीमारी नहों पैदा होगी ओर उनके हट्टे-कई्टे शरीरको देखकर 
आपकी आँख निहाल होती रहेंगी । 

साथी ही, हम बच्चोंके माता-पिताओं को भी चाहिये, कि जहां - 
तक हो खके, इस पोशाकके बोकसे अपनेको बचायें ओर कम- 
'से-कम जबतक घर रहें, तबतक देह पर ओर सिरमें खूब दवा 
ओर रोशनी छगने दे'। इसका हमें नियम-ला कर लेना 
चाहिये । द द क्‍ क्‍ 
. खाली पेरों (बिना जूतेके ), खाली देहसे, खुली दवा में, 


१४६ जले कि ५ 
गड़ाके किनारे या किसी ओर नदीके तीरपर, खुले मैदानमें, 
या इसके अभावमें मकानकी छतपर हो, टहलूकर देखिये, कि 
यह हवा ओर रोशनीमें स्नान करना कितना आराम दैता हैं, 
किस तरह तन्दुरुस्तीको बढ़ाता है ओर कैसी सुख शान्ति 
पहुंचाता है ! 

इससे एक ओर शरीर तो अच्छा रहेगा, दूसरी ओर खर्चे 
भी कम होगा। इस तरह मन भी पूरा निश्चिन्त रहेगा। 

हवा और रोशनीका “बाथ” लेनेके लिये जो लोग पोट - 
कमिएनरोंके फेरी-स्टीमरपर अकसर घमने निकलते हैं, उनसे 
मेरा कहना यह है, कि पोशाकके मामलेमें, ऐडाटफ जुस्टके 
प्रधान भारतीय शिष्य, हम सभीके महान आदश, महापुरुष, 
मद्दात्मा गान्धीका ही अनुकरण कीजिये ओर हवा तथा 
रोशनीका बाथ' जिसमें पूरी तरह नड् बद्नसे ले सक, इसका 
खयाल जरूर रखा कफरे। ऐसा करनेसे पोशाक डाट कर 
हवा ओर रोशनीका बाथ लेनेसे जितना फायदा होता है, उससे' 
चौगुना फ़ायदा होगा। ओर जो छोग रोगी हैं, उनका रोग 
भी बहुत ही थोड़े समयमें अच्छा हो जायेगा। यह बात सबको 
ख़ास तोरसे याद रखनी चाहिये, कि पेडूपर ठण्डी हवाका प्रयोग 
सभी रोगोंके लिये अचूक दूवा है । 


“नै 9*« 





/४६ हट: 
०परिच्चेट) 


जल-चिकित्सा या स्वभाव-चिकित्साके विषयमें 
महात्मा गान्धीकी राय और तजरिबा। 
00:0६ 


राजनीतिक आकाशके भू बतारा, अर्थ-नीतिके दीक्षा-गुरु, 
देश-माताके सबसे बड़े सेवक, प्रकृतिकी श्रेष्ठ सन्‍्तान भोर 
संक्षेपत: भारतके मद्दान्‌ आदश पुरुष सहात्मा गान्धी इस 
अल-खिकित्सा या स्वभाव-विकित्साके विषयमें क्या कहते हैं, 
यह क्या आपको मालूम है? उन्होंने केवड इस चिकित्सा- 
पद्धतिका अवलम्बन ही नहीं किया है, बहिक इस विषय पर 
अपनी मातृ-भाषामें एक पुस्तक भी लिणी है । 

दक्षिण भारतवर्षके त्रिचनाप्ही नेशनक कालेज्ञके प्रोफेसर 
ए० राम ऐयर, एम० ए०, भद्दाशयने उस परुस्तकका भड्टरेज़ीमें 
ै (४7०१९ 40 ॥6४४॥ नामसे अचुवाद भी किया है। हिन्दीमें भी 
इसका अनुवाद हो खुका है । 

इस पुस्तकमें मिद्दी, पानी और हवाकी चिकित्सा बहुत 
संक्षेपम,ँ बतलायी गयी है। तो भी स्घभाव-चिकित्साके 


१३१ जाकर 
सम्बन्धमें महात्मा घोनन्‍्धीकी लिक्ो हुई पुस्तक होनेफे कारण 
यह हमलोगोंके लिये बड़े आदरकी चीज़ है | 

भारतघासियों प्रति महात्मा गान्धोका उपदेश है कि “अपनी 
आवश्यकताओंकोी कम करो, प्रकृतिकी ओर छोट आयो |” 

छोटे कपड़े पहनने, कुर्शा-कोट ओर जूता छोड़ देनेले खर्चे 
तो कम होता द्वो है, स्वास्थ्य भी धच्छा रहता है, भौर बवाफे 
दाम तथा डाक्टरोंकी फीस भी बच आञाती है | 

महात्मा गान्धीकी अपनी रहन-सहन, पहनाव-पोशांक ओर 
सबसे बढ़कर उनकी अलछोकिक सरल प्रकृति देखकर मालूम 
होता है कि उन्होंने जमेनीके दो प्रधान स्वाभांध-चिकित्सकफों--- 
लुईकुने ओर ए० जूसूट--का पूरा-पूरा अनुफरण किया है। छुई- 
कुनेकी जल-खिकित्सा ओर ऐडाहफ जुस्टफी मिट्टी-चिकित्साके 
फ़ायदों और अदुभुत प्रभावके चिषयमें महात्मा गान्धीने अपनी 
पुस्तकमें विस्तारके साथ लिखा है ओर इन दोनोंके नाम बार-बार 
ल्यि हें। 

ए० जस्ट की (२०४४ ६० ९४प:४) “प्रकृतिकी ओर 

छोटना” नामक पुस्तक यढ़टेसे आप-से-माप यह बात जीमें 
देंदा हो जाती है, कि महत्मा गान्धी एु० जस्टके एक प्रधान 
शिष्य हैं । 

देखिये, लुईकुने ओर ए० जूस्टकी यलायी हुई विकित्साके 
शारेमें महात्मा गान्धी क्या लिखते हैं रै-- 





जअैलऊलिकिस्त0 १५२ 
“पेडूपर मिट्टोका लछेप लरूगाकर मेंने खुद नोचे लिखी बीमा- 
रियाँ दूर क्री हें-- 
 १--“रक्त आमाशय ( ॥2786777ए--आंव गिरना ), कब- 
_ज़ियत ((०7507०07०ा) और पाक-स्थलीमें देर तक दूद द्ोनए-- 
दो-तीन दिन गीली मिट्टीका छेप करनेसे अच्छा हो गया है ।” 
२--सिरमें चारों तरफ़ मिट्टीका लेप करनेसे सिरका दे 


आराम हुआ है ।” 
३--“आँखोंके चारों तरफ़ मिट्टीका लेप फरनेसे दुखती हुई 
आँखें अच्छी हो गयी हैं।” ०.० 


४--“चोट लगनेसे कसा ही दद्‌ क्‍यों द होता हो, द्दकी 
जगह पर मिदट्टीकी पट्टी बाँधनेसे आराम हो गया है। 

७५--“आग या गरम पानीसे जले हुए स्थानों पर फफोलेके 
ऊपर मिट्टीका लेप करनेसे आराम हुआ है ।”? द 

६--“बवासीरमें भी परिट्टोका लेप फायदेमन्द्‌ साबित 
हुआ है ।” 

७-  ब्यूबोनिक प्लेग ( जिसमें गिल्टो निकलती है )-- 
पेड पर मिट्टीका लेप करनेसे अच्छा हुआ है।” 

८--' ज़ोरका बुखार पेड़पर मिट्टीका लेप करनेसे उतर 
गया है ।” 

६--“खुजली, खाज़, दाद और फोड़े-फुन्सियॉपर गीली 
मिट्टीका ठेप करनेसे फ़ायदा हुआ है।” 

कुछ दिन ( [2700 +यां; 590 ) ( ईनोका फ्रूट सात्ट ) 


१४३ फैलअचिंकिस्) 
नामफी दवा नित्य खाये बिना मेरा शरोर एकदम अच्छा नहीं 
रहता था। किन्तु १६०४ ई० में जब मुझे यह मालूम हुआ, कि 
मिट्टीके लेपसे सभी तरहके शोग दूर होते हैं, तबंसे मुझे फिर 
किसी दिन ईनोका फ्रूट साह्ट नहीं खाना पड़ा।' 

इसके सिवा मिट्टी, पानी और हवाकी चिकित्साफे विषयमें 
महात्मा गाम्धोने और जो-जो बातें लिखी हैं, वे सब बातें में 
पिछले अध्यायोंमें अपने ढड़से अच्छी तरद लिख आया हूँ। 


22240 ६. (5 


] है 
ढीः हर 49६ 
(७2७०६४४- 8 
छ्डः भा है 5340, 
री 


शनि २६०० 
तर 49% 
कुछ जानकार ओर तजरिबेकार 


चिकित्सकोंकी राय । 


प्ज्ज्कुच्र 

त्रिचनापल्लीके श्रीयुत के० एल० शर्मा, बी० एल०, महाशयकी 
(7748८00०4] ४४६७- ॥९० ४8) नामक पुस्तकमें (पेज २४१ से 
२४४७ तक ) ऐलोपेथिक-चिकित्साके सम्बन्धर्मे नामी-नामी 
डाक्टरोंकी जो राय दी हुई हैं, चह देखिये-- 

(4 )/] १6८]४76 85 एए ८078३ट670708 ८0ए0070॥, 
(राहत गा 4गाहु 65छ9छ67076086, पी ॥ ीहा6 फ़३8 76 
4 धाहु6 [एथंएटाव), 8प्राह800, प्रधान व छ6, 06एग 85, 
ब[०ण76८वाए, कहा, 70 वाप॒हु ०ा (6 9086 ० ४७ 
87, 678 ए0प0 96 655 शंटीरा658, 270 655 7079- 
9, 74॥ 70ए एा6एश,-- ] 2968 ]०॥7580, ॥॥.7)., 
ि, 5., वात ण॑ ४6१व600-एप्राप्राह09 ?४6४९ए, 

अर्थांत्‌-“बहुत दिनोंके अनुभवके फलसे मेरा यह इृढ़ 
आत्मिक विश्वास द्वो गया है, कि इस संखारमें यदि एक भी 
डाक्टर, अस्न-विकित्सक, धात्री, रसायिनिक, दवा तेयार 





ड॥ु है के ३ न 03०७ ९ [श्‌ ।क ता चुत 


ऋरनेयाला ओर दूधा बेबनेवाला थ होता, और क्याएं न 
चनतीं, ठो आाजपते अपेक्षा संसारमें बीमारी ओर मोत्र पहुत दे 
कम होती ।--जेम्स जायसन, पएम० ढी०, पफ़० भार० एस०, 
“प्रेडिको विसरएशजिकल रिव्यू”--सम्पादक | 

(2 ) ६ एथ्या ॥0 थ्ाहज़शा (0ग्राफ 20780आ06 ६0 
ज0]0 ॥॥6 ३0]:700976026गादा ० प्राण किए 08॥१रध, 
4 ॥6 पराश्वाटव 068०0 ( छपी 8 एा€एशंगीएु 
77006 0 ए46006 ) 5 [४0तपरटांए6 रण ४०४.ए 06 
2ए]5 7 2000, भ्ाते एढ्ा8 7: 4050प8ए 8००॥56प0), 
एकययंाते फछ०्पात 98॥76ए ए6 हुथं767-- 7८७ 
७०ए९९४४७०)), 26, ). ० (0807. ४. 

अर्थात्‌-मैरी यह द्ुढ़ घारणा है, कि भाजकछ जो बिकित्खाका 
व्यवसाय जारी है ; उससे सर्वे-लाधारणको लाभके बदले हानि 
ही अधिक पहुँचती है। यदि यह व्यवसाय एकबारगी उठा दी 
दिया जाये, तो मजुष्य-जातिका बहुत बड़ा डपकार हो 7”-- 
फ़ान्सिस गांग्सयेल, एम० डी० आफ़ आस्टन, बी० । 

(३) “0फ 8लपढो ागिएथा0 0 है॥0ए]6086 0 
(5९३5९ 00658 70: 70769886 77 [90.907707 ६0 0प्रा 65 
एथाग्रद्गांस ३८५०९, >एछ०ए तै056 0 7760076 ड्वाएशा 
45 8 9]॥00 &७:०७४ंघ6७ए०६ ०7 06 शॉक।ए ण 6 छ्दाशा, 

9, 309%70०८,53 प07 ० 6"्लाईणए॒ ० १4००॥ ७067 
अर्थातू--"दमारी इस. परीक्षा-मूलक चिकित्सा-विद्याके 


जे चकिस्छ १५६ 
प्रसार ओर वृद्धिके अनुपातसे रोगके सम्बन्धमें हमारा वास्तविक 
ज्ञान या अनुभव नहीं बढ़ता। हमलोग जो रोगीको ओषध देते 
हैं, उसकी हर एक खुराक गोया रोगींकी जीवनी-शक्तिके ऊपर 
एकद्म अन्धेकी तरह की हुई परीक्षाके सिवा ओर कुछ भी नहीं 
है |”? डाक्टर बोस्टक; “हिस्टी-आफ़ मेडिलिन” ( औषधि- 
विज्ञानका इतिहास ) नामक ग्रन्थके लेखक | 

(4 ) #7,6 पर$5 00 ग80/ ए०ातेक्ञ 80 (6 [ाा6- 
(80]6 छाक्षा। एण 5000685 एछवीटी प्रथा5 0त [92270 6, 
शाल[76645 5ट३८९ए 8 5076 7एच0]0 804) 970- 
943] था]0ाहु पर, 4 6 जञाा6 707 0 06047९, 70 प्रथा6ा 
40एछ इ०ाढाए वे आबीं। छातगााते ठफा एथाए, प्रीक्व 80 
87055 45 0प्रा ॥शञाठाक्षाए6 ० 6 7647 74प्ा6 ० (॥6 
97ए28002098] ता507667 23॥]60 56986, प47 ॥7 छ०प्रत 
(00779]05 ७6 9४७४७॥ ६० 768876 ८07747/  7700 6 
िगाते$ 0 7र४/प्रा8, 08॥ (0 80, 88 छ6 06 760प6८7४ 
0०777086]600 00, छंगर0प्रा; द्राएशाएहु 06 राह गधत 

ज्ञविलार्लाणा6 रण 0प्ा ०गावप्रल, ४ ॥6 ०एं०घढ प्रंश: ० 
4४678 406 670 0 ॥8 [27670,?7--7/, )8726706, 
वा] छागांए6॥ शिलाएं शञाह्न०0985 200१ ?74॥0]099. 

अर्थात्‌ू-“चूंकि हमारा शान शरीर-विशानके सम्बन्धमें 
श्रमसे ख़ाली नहीं हैं, इसलिये चिकित्सा-व्यवसायके मामलेमें 
हमारी घोर विफलता द्वोना कोई आश्चयंकी बात नहीं है। में 


१४७ जल लि किल्ल॥ 


यह निःसड्ोच प्रकट किये देता हूँ, कि शरीरफे विकार और 
उसके अखली तत्वके विषयमें हमारी मूखंता इतनी अधिक है 
( यद्यपि यह स्वीकारोक्ति हमारे तथा गवंकी निरसुसारता प्रकट 
करती है), कि हम रोगीको यदि अपने हाथमें न रखकर प्रकृतिके 
हाथोंमें दे दे', तो कहीं भच्छा हो । अपने कामके होनेवाले परि- 
_णामकी भलाई-बुराई सोचे बिना द्वी हम लाचार द्वोकर जो काम 
करते हैं, उसको तत्काल फल यह होता है कि रोगीकी मझूत्यु 
बहुत जल्द्‌ आ जाती हैं ।”- -एप्र० मेंगिण्डी, फ्रान्सके खुप्रसिद्ध 
प्रणिशाख-विशारद्‌ और निदान-विज्ञानी । 

(5 ) “0 5५760|ए, [8 प्रा।ट02॥ 270 ॥098 प्राइवा8- 
विटागाए था सी, 6 एवी गारताटयां इटाआ०8, 78 70 
800ा0०6 2 4, >पा 8 ]077क्‍6 0 760०॥9967॥0 09705 
री टणाटीपश्नणा8 ० वबछा[ए ते 90670 77007766.9 
। 078 ४7; 0 चि0058 गरांडप्रावढाइ0०04 0 [९४ए९९१, ०0 20- 
परएब्ा5075 छापरी0प्रा ॥00089, ० ए9906868 जयवि0प 
64807 बाते 60768 700 गए प्र5७6558 फप तैधाहुलआणा७ 
++])7., विद्या), 3 जिपा0]6०॥ 2ए07 शाते 970८7॥70785% 
द अथात्‌--“चिकित्सा-विज्ञान नामका जो एक अनिश्चित 
ओर अत्यन्त असन्तोषजनक विज्ञान हैं, उसे हरगिज़ विज्ञान नहीं 
कह सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें कुछ परस्पर-विरोधी 
मत, कुछ कच्चे और ग़लत सिद्धान्त ओर कुछ घटनाए , जिनकी 

 सत्यता या तो समभ्ूमें नहीं भा सकी, या; जिनका उलटा अर्थे 


कैलजवि किस्ल॥ श्प्द 
किया गया, ओर जिन्हें साहुश-शुल्य उपत्ा, प्रमाण-विदहीन 
कटपना और निस्सार--विपत्तिपूर्ण मत-बादके सिया ओर कुछ 
जहीं कष्ट सफते,-यही सथ भरे हैं।” डाफ्टर-फ्रेंक , युरोपके 
धकक ग्रन्थकार और चिकित्सक | 

(6) ४६ ८धय70: 96 वैक्ञांढत (40 ध6& [॥४56ए ४ए४- 
घल्या) ००वीं लं65 4 0प्रपरा8 8४09706 (0 05 [970055075, 
हर 70660 38 इछा68 एा ए32प6 ्षा्त प्राटशात्वांए 0 ००8- 
ग्रग्मै065 - त652ए65 40 926 ०७४60 फ्फ धीवा गधा6, ि०0एछ 
इक्क2ए त0 ०0फ एढ्तालालछ 0 8००4 ! जठएछ ०ीशा 
व0 पा6ए शाबाए86 0प्ा फ्वाशाह 763॥ए छा086 ! | 6िक्व- 
]255ए 35567 [#4/, ॥ 08. ०8865, [#6 डाघीटाला' एठपांत 
86 श्यथि' छांतरीणपा 3 .एअंटंबा दीक्षा एशंधरी 07०,7-9-. 
पिााउ8७, 7 6॥009 0॥6 रि7टव (0व828, ,07007, 

अथास--आजफकलकी प्रचलित चिकित्सा-प्रणालीको इस 
नामसे पुकारा जा सकता है कि नहीं, इस पिषयमें घोर सन्‍्देह 
है, क्योंकि इस सिकित्सा-पद्वतिका आधार केवल कुछ अनि- 
खित; असम्मभव ओर अनिदिष्ट मतामत हैं। जो छोंग इस 
यरदफी विकित्साका व्यवलाब फरते हैं, उनके लिये यह एक 
शर्मफी ही वास हैं। हमलछोग जिन द्धाओंफों काममें लाते हैं ; 
से शायद ही कमी किखी रोगीका भला करती है। अधिकांश 
यही देखनेएेँ भाता है, कि उछटे रोगीकी अवस्था' पहलेसे और 
मी बुरी दो जाती है।' में यह बात निर्मच-चित्तले कद सफता 


१५६ जलजडे किल्ल0 
हूं, कि सिकित्सककी सहायता लेनेकी अपेक्षा बिना दिकि- 
स्खकके ही रोगीकी अवस्था बहुत कुछ सुरक्षित रहती है ।-- 
डाक्टर रामेज, फेलो-भाफ़-दा रायल-कालेज, लण्डन | 

(7)])5586८७75 त॥[ए टणापाारह ए३ ०0 [270087006 
रण 58356, थावे ८७758 ए5 40 9७) था ० [765007]- 
विजाडउ, एर्कन 7राइलांर्ई 72ए8 ए8 700 त076, प्रात67 (6 
ए०ार् ० 4856 बिएाॉ5 बाते 56 प60768 ! ए8 [47९ 
45958.60 7 गराएए।जशिार व569865, ४४०४ १०४ए९6९ 00॥6 
एछ056---ए8 79ए8 ॥08988580 87 49॥/ए,/---897]9- 
गा! रिक्त, र, 42., 70कत्नढ9 ?/70685807व7 सिइ 
)॥९०१८2] (००8९, ?7906]0॥9, 

अर्थात्‌- “रोगके कारणोंके विषयमें हम लोगॉमें कहांतक 
अज्ञानता भरी है, यह बात मुर्देको चीरनेसे प्रति दिन देखनेमें आती 
हैं। इस भक्षानताफों सोचनेसे शमसे सिर झुक जाता है। प्रम- 
पूर्ण मतों और निमूल घटनाओोंके ऊपर विश्वास कर हमलोय 
संसारका न जाने क्रितना अपकार कर रहे हैं ! रोगोंकी संख्या 
बढ़ानेमें हमलछोग भी सहायता पहुँया रहे हैं। यह नहीं, जिन 
खब रोगोंसे प्राण जानेकी पूरी-पूरी सम्भावना रहती है, उबकी 
भी संख्या बढ़ा रहे हैं ।”--बेप्जामिन रक्छ, पम० डी०, फिलडेस-- 
फिया फस्ट मेडिकल काऊेज़के भूत-पूछे प्रोफेसर | 

( 38 ) “6 एल 68] [जबलां८8 ० 7फः तै&ए 5 ४६ ६6 
968. 3 ए०8& एछाल्शप्वाए काएें प्राधषथाइमिटांगार 5एशकत 
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॥ ॥45 70067 ए9050॥फए गए ०णाग्रणा 858९6 [0 60- 
7)77670 47 ॥0 0077908670०७./---२7०. #£ए758, 76]09 
०ई76 7९0ए9) (५०026, 7,07007., 

अर्थात्‌ू-“भाजकल जेसी चिकित्सा-पद्धति प्रचलित है, 
वह अत्यन्त अनिश्चित ओर असन्तोषजनक प्रणालीके सिंचा ओर 
कुछ नहीं है। इसमें न तो घिशान हैं, न साधारण ज्ञान । इसी 
लिये लोगोंके मनमें इसे प्रति बिश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता ।” 
प्रोफेसर इवान्ख, फ़ेलो आफ़ दी रायल कालेज, रण्डन । 

(9 ) ७४ ॥98ए6 70 वि6 छी०ए९ए ॥7 76१ ला6.7 
--4)7, 306 ०07 [,.0740॥ 

अथांतू--“ओषधिपर मेरा तनिक भी विश्वास नहीं है ।-- 
डाक्टर बेली ( लण्डन ) 

(70 ) ॥6 शा शी6०38 0 6वी९०7०७ 26 एफ 
6 प्रपत&-5४004, +॥ 78 8 67  प5९त॑ ६0 ०0ए७/ 6प्रा 
38707व706.7--7)0 &, 9. 726४१, २४, 42., 7४6ए७ 
४07 7॥6११०८७| (08626. 

अरथांतू-“आषधोंमें कोई जीवनी-शक्ति हे यह बात हमारी 
समभमें नहीं आती । ओषध नामकी कोई चीज़ है, यह बात हम 
अपनी अज्ञानता छिपानेके लिये कहा करते हैं |“--प्रोफेसर ई० 
एुच० डेविड०, एम० डी०, न्यूयाक मेडिकल-कालेज । 

. (॥7) 4॥7 पका 2694 (0 60 2000, 7 ए0975 9५6 
9076 फरापरला शैद्यागा, 4॥67 ॥8ए७ तप्राव6त का47ए 40 46 
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83ए०, शाी० एणप्रीत॒ ॥98ए6 7600४6760, ॥ 67 ६0 406 
पर्व, 0]] ठप्ा एपधांए८ ३2७78 दा 9ण०४४०75 थाते 
288 3 207564दुप्रथ706, €एटाए १056 तंगांग्राई65 ६6 [08- 
पदा 5 ए०99,/--?704, ७]०॥20 (०7४, 0(, 32. 

अर्थात्‌ू-“रोग दूर करनेकी चुनमें डाफ्टर लोग बड़ा भारी 
जुकसान ही पहुंचाते हें। ऐसे अनेक रोगी हैं, जिन्हें यदि 
प्रकतिके ऊपर निभर कर दिया जाता, तो शायद थे इतनो जल्दी 
मोतके मु हमें नहीं चले जाते । परन्तु डाफ्टरोंने उन्हें बहुत ही 
शीघ्रताके साथ मोतके हवाले कर दि्या। रोग दूर करनेके 
उद्द शसे हमलोग ओषधके नामसे जिन सब चीज़ोंका व्यवद्दार 
करते हैं, वे सब ज़हर हैं ओर उनकी हर-पक्र खुराक रोगीकी 
जीवनी-शक्तिको घटाती है ।/” प्रोफेसर णलेञ्ञो क्लाक, 
एम० डो० | 

(2 ) “:5 3]50 ६९77 वा व फीछशा 90085 था0 
5$0000]5, ६090 0569356 45 ॥ ७7079, 8 (978 ०768७ 
६0 (6 [शागहु णश्॒धांहया बाते त 8707ए 0 (96 ॥6- 
रातणएछ6, 4॥6 तप 75 6572ए9 (6 "20गरात्वा ५, 4252988 
5 96 ॥6-]97676 वाइ6छ वा एशयः शा था धाधगाए, 
[05 ॥6 तढलिावद/ बात एछा06ठ60०7 0 6 रांएर्र्‌ 7* 
शिवाय गा, 4 48 8 [॥00655 0 छपरा ८079, ॥45 20 ९0 
६0 कछा0ए४6 ई076870 ब्यूवे 9ी67॥ए6 फ्रव/०25 00 
6 8५४67 बाते [0 769वा7 री6 ते4 ६8०8 (6 शा9। 
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प्री 67ए 95. हर॑न्षा606, 7 45 4 एशाल्तींकों लीणजा,, 
7958856 8, 606, ॥0: 8 008 00 ॥॥#6 5फ्रैशाल्त 07 
९एछा80, 5 [च6वे छपा 3 गिद्यावए 9ी66 70796 वारठ€त 
बाद 7टुपिल्त बाते 6ए०एए बाछाएफा 00 टप्ाठ ती52458 
श्री वापरर 00505 48 70778 77076 707 [655 पीधा) 2 
छाया 0 पी गगञवा 00हाप्राता, 46 त6वागाएगा 
ता5645865 छा वाएएड, 6एछा ४885, 709 ३8 बारें 39०५७ 
शाप 96, पाएशाबेए बात वैद्याइुड0प्र5 €>9छा॥ व 900, 
[0 76००७ ए्३ क्ातद॑ 76ए67 647 02879505080 40 70]930]७ . 
एटा ॥रपा65.--( 4॥6 ]गराएजंए०6 ० 565888 88 
टप्राव0४6 ()27565)--727. 79]], 0(. 42., [0 ७6] !|0छ7ग] 
॥#ए80]0श8!, 

अर्थात्‌-“सभी डाक्टरीके किताबों ओर स्कूलोंमें यही शिक्षा 
दी जाती है, कि बीमारी जीक्के शरीरसे एक खतन्त्र वस्तु हे 
ओर वह जीवनका शत्रु है। पर सच पूछिये, तो यह बात 
एकबारगी ग़लत है। बीमारी मानों हमारे शरीरकी एक 
ऐसी भीतरी वृत्ति है, जिसका काम दुसरे शत्रसे युद्ध करना 
हे। बीमारी ही हमारे जीवनकी रक्षिका ओर पालिका है। 
बीमारी शरीरकी तमाम गड़बड़ोंकों दूर कर देती है।. इसका. 
काम हमारे शरीरसे दूषित ओर अनावश्यक पदार्थो'को बाहर 
निकालकर हमारी बिगड़ी- हुई तन्दुरुस्तीको वनाना है। 
बघीमारीका मतरूब हमारे शरीरकी कमीको पूरा करना है। इस: 
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लिये बीमारीसे हमें यह नहीं समम्ना चाहिये, कि वह हमारा 
शत्रु है और हमें उसे दूबाना या मार डालना चाहिये। परन्तु 
नहीं, बीमारी हमारे शरीरके लिये दोस्तका काम देती है, इसलिये 
उसके कामको संयत करके सिफ ठीक तौरसे चलने देना 
चाहिये। इसी लिये जहरीली द्वाएँ देकर रोगको दबानेकी 
चेष्टा: करमा मनुष्यके शरीश्पर ही धावा बोलनेके. सिवा ओर 
कुछ नहीं है । विषेली दवाओं द्वारा रोगकों दूबानेकी चेष्टा करना 
भूत, भविष्यत्‌ भोर वर्तमान तीनों कालमें अनिश्चित और: 
विषद््से भरी हुई परीक्षाका काम हैं। ऐसी चिकित्सा-प्रणाली- 
विश्वास-योग्य और कार्यकरी नियमों द्वारा कभी विधिवद्ध 
नहीं हुई ओर न आगे होनेकी सम्भावना है ।”--डाक्टर ट्राल, . 
एम० डो०, सुप्रसिद्ध प्राणीशाखत्र-विशारद्‌ । 








बीदह गर चैट प्ररि्द 


'खभाव चिकित्साके मतानुसार खास्थ्य रक्षाके 
विषयमें सरल उपदेश । 


(बड़े सवेरे, पम-से-कम पाँच बजेतक, बिस्तरा छोड़कर 
डठ घेठना चाहिये। 
२--४सके बाद बालू मिली हुई साफ मिट्टीसे दांत लाफ करना 
ओर आँख, मुँह, नाक, कान और गरदनपर कमसे-फप्म पाँच 
'मिनटतक ठण्डा पानी रगड़ना और मुँहके भीतर ठण्डा पानी 
रगड़ना और मुदहक्के भीतर ठण्डा पानी लेकर २३ मिनट तक 
जुल्ला करना चाहिये। मिट्ीसे दांत मलने और इसके बाद 
-ठण्डे पानीके कुब्ले करनेसे दांतके मसूहे फूलना, दांतकी जड़ 
'हिलता या गाल फूलनेकी बीमारियाँ नहीं होतीं । 
ऐै ऊपर लिखे अनुसार मुद्द और दांतोंकी सफाई करनैके 
बाद एक गिलास ठण्डा पानी पी लेना ( उष:पान करना ) 
चाहिये-चाहे प्यास रहे या न *है। इस प्रकार ठण्डा पानी 
'पीनेसे बहुतोंकी क़बज़ियत दूर हो जाती है। यदि एक गिलास 
'पानीसे काम न चले या थोड़ा फ़ायदा हो, तो आध्-आध घण्टे के 
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अन्तर पर ३ गिलास तक पानी पीनेसे भयडुूर कोष्ठबद्धता 
( पुरानीसे पुरानी कबज़ियत ) भी दूर दो जाती है। इस 
यातकी मेंने लय॑ भली भांति परीक्षा ली है। इससे पाठकोंसे 
इसकी परीक्षा करनेकी सिफारिश करता हु । 

४-ख़ाल करके गरमीके दिनोंमें खाली पाँवों ( बिना जुते- 
मोजेके ही ), नंगे बदन ओर नंगे सिर खुले मैदानमें या नदीके 
तीरपर अथवा इनके अमावमें चौड़ी सड़कपर शुद्ध हवामें 
अपनी शक्तिके भनुत्तार जितनी दूर तक टहलते बन पड़े, टहलना 
चाहिये। 

७५--इस तरह टहलनेसे जब शरीर काफी गरम हो जाय,- 
तब यदि घरमें बाथटब हो, तो उल्लीमें ठण्डे पानीसे हिप-बाथ, 
स्पाइन-बाथ छल । इसकी सुविधा न हद्ी, तो नदी या तालाबमें- 
नहा ले। ख़ास करके सूर्योद्यके पहले किसी तरहका स्नान 
शरीरके लिये बड़ा हिितकारी होता है। 

६--ऊपर लिखे अनुसार प्रात:ःकालमें स्नान करनेके बाद 
अपने-अपने इृष्ट-देवताका नाम जबतक बन पड़े, जपे। इसके 
याद संसारके साक्षात्‌ देवता माता-पिताको प्रणाम कर चाहे 
वे अपने कामनें रूग जाये । 

३--काम शुरू करनेके पहले, उस दिन जो कुछ करना हो, 
उसकी एक फिहरिस्त बना ले । इससे चित्तमें कभी चश्चलता 
नहीं होगी ओर बुद्धि डॉवाडोल नहीं द्वोने पायेगी। इससे शरोर 
और मन, दोनों ही खुखी रहेंगे। यह काम नहीं हुआ, चद्द: 





५2५४ ०४६५२७२४) हमर 
भ्रम काफ़ी प्रह शया,  श्रद्दी स्त्रोच-सोचकर ्चिन्क्ति नहीं. होना 
ध्पड़ेगा | 

<८--यदि सवेरे ब्राय या काफी परीनेकी आदत -हो सो-उस्े 
'शीरे-धीरे छोड़नेकी क्रोष्टाश करे.) -ये खास्थ्यक्रे अलिये बड़ी 
बुरी चीज है। खब्रेरे उठकर खाली पेछमें ठण्ड? पानी पहुं- 
अ्वासा चाय प्रीनेसे कद्दी अच्छा हे | 

.६--शरीर अच्छा गहे, तो कमसे कम एक बार स्नान या 
शाथ' अवश्य फरे। बीमारीकी द्वालतमें, ख्ासकर जचर होने 
यर दिनमें तीन बार बाथ या स्नान न कर सक, तो कम से-कम 
द्वो बार तो अबश्य ६ी.- करे । 

१०--ज्ो रोगी €ों ओर जिन्हें बीमारी बेतरद खता रही,हो, 
थे य्रदि दोपहरतक कुछ भी नहीं श्वाया कर, तो अच्छा 
हो । इस तरहका नियम प्रालन करनेसे भी ब्रहुतसे रोग दूर दो 
"जाते हैं | 

११--बीच-बीचमें .टण्ड। पानी प्रीना शरीरके किये दृवाका 
काम करता है। ऋग्वेदमें भो लिखा है, कि जल सभी रोगोंका 
नबारा करता.है। 

१२-- दिनके समय कभी-कभी द्वेहमें एक अजीब तरहकी 
छुघ्ती छा जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं माद्ुम द्वोता, सिर भी 
घूमने-छगता है, मनमें स्री मुंछुलाइट सो भरी रहती है। उल 
समय धोड़ासा ठण्डा पानो,पी छेनेसे यह सब उपद्रव बुुत 
5कुछ शान्त दो जाते हैं । 
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१३--अफसर केघल ठण्डा पानी पीनेसे द्वो पेथका दृद॑ 
अच्छा हो जाता है। 

१४--बबहजमी और स्वष्टी डकारे' आमा आध घंणरटे या 
पोन घण्टे के अंग्तर पर एक-एुक ग्लास 5ण्डा पानी पीनेखे हो 
आराम हो जाता है। बद्हज़मीके कारण पेटमें जो विकार पैंदा 
होता है, बह पानीके खाथ मिलकर ( -[):]7020 ) पेशाबंकी राह 
याहर निकल जाता हे, जिससे बारीर थोड़ी देखें असंलो 
हालत पर आ जाता हैं । 

१५--चादहे कैसा ही ज्वर क्‍यों न हो, लगातार पानी पीते 
रहनेसे वह धीरे-धीरे कम हो जाता है। 

१६--किसी बीमारीमें उपवास करने ओर बीच-बीचमें 
थोड़ा-थोड़ा ठण्डा पानी पोनेसे वह बीमारी बहुत कुछ दूर दो 
जाती है। बहुतेरे ग़रीब इसी तरह अपना रोग छुड़ाते हें । 

१७--छोटे-छोटे बच्चोंकी माँकी गोद छिपाकर अच्छो 
तरह गर्मा दिया जाये, जिसमें उनके पसीना निकल आये। 
इससे डनके बहुतसे रोम दूर हो जाते हैं। पसीनेको राहसे 
शरीरका मेल बाहर जाता है। ( छुईकुने ) 

१८--बहुतसे रोमियोंके रोग तो खूब हवादार फमरेकी 
बिड़कीके पास नड्ुग खुला देनेसे ही दूर दो जाते हैं। (ए०क्षस्ट) 

१६--खब बदहज़मी होनेपर को करनेको जी चाहता है 
 प्िचली भाती हो, तो थोड़ा सा ठण्डा पानी पी लेना चाहिये । 
इससे नहीं पद्थी हुई चीज़ फ़के साथ ही बाहर आ जांतो हैं 


“जलेडडि किल्ल॥ श्द्८ 


ओर शरीर तुरत ही हलका हो जाता है--चित्तमें शान्ति आ 
जाती है । 

२०--पाखाने-पेशाब या भोजनका वेग, प्यासका वेग, जुम्हाई 

 छींक और नींदका वेग कभी नहीं रोकना चाहिये। इससे बड़ी द 

कठिन दीमारियाँ हो जाती हैं । 

२१--क्या जाड़ा, क्‍या गरमी, सभी ऋतुओमें घरकी सब 
खिड़कियाँ खोलकर खुली हुई शुद्ध हवामें सोना चाहिये | जाड़ेमें 
शरीर कपड़ेसे ढका होनेपर भी इस तरह खुली हवा मिलनेसे 
किसी तरहकी घीमारी नहीं होने पाती। इसकी मेंने स्वयं 
परीक्षा की है। 

२२--कितनी ही बीमारियाँ केवल हिप-बाथसे ओर कितनी 
ही केवल सिज़ञ-बाथसे दूर होती हैं। कितनेहीमें दोनों तरहके 
'बाथ' लेने पड़ते हैं । प्रत्येक हिप-बाथ ओर सिज्ञ-बाथके बाद्‌ सिरसे 
पाँचतक देहपर पानी डालकर सम्पूर्ण स्नान करना चाहिये। 

२३--खाज़, खुजली, दाद, फोड़े-फुन्सियाँ आदि जितनी 
चमड़ेकी बीमारियाँ हें; वे बाली मिली हुई मिट्टीके लेप या 
कम्प्रेससें अच्छी हो जाती हैं । 

२४--पेंडूपर ह्स तरहको मिदट्टीका लेप ज्वरके लिये राम- 
वाण है । 

२५--भूख लगे, तभी खाना चाहिये। भूख नहीं मालूम दो, 
तो केवछ जल पीकर रहना चाहिये। बिना भूखके भोजन करनेसे 
बहुतसे रोग पदा होते हैं । 
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२६--कोई चीज़ खाने या पीनेके पहले थोड़ी देरके लिये 
दिप्रागसे काम लेना बन्द रखना चाहिये। 

२७--रातको भोजन कफरनेके बाद ओर सोनेका पहले किसी 
तरहका द्मिगी काम करना उचित नहीं | ऐसा करनेसे रातको 
नींदर्में विघ्न पड़ता है ओर अच्छी तरह नींद नहीं आनेसे तन्दु- 
रुस्ती बेतरह बिगड़ जाती है । 

| र८-खदा जी खोलकर हँसनेसे शरीर खूब अच्छा 

रहता है । 

२६--बीच-बीचमें निर्दोष आभमीद प्रमोद करनेसे हमारे 
स्वास्थ्यका बड़ा फ़ायदा पहुँचांता है। इससे उम्र बढ़ती हे । 

३०--रातको ६ बजे सोय ओर सवेरे ५ बजे उठ । ८ घण्टे से 
कम सोना शरीरकी रक्षाके लिये अनुचित हैं। इसल्यि सदा 
इस बातकी चेष्टा करना चाहिये, जिसमें कम-से-कम ८ घंटे रोज़ 
सोया करे | 

३१--बच्चोंको सदा नंगे बदन, नड्ढं पांचों ओर खुले लिए 
रखे' | इससे एक तो तन्दुरुस्ती अच्छी रहेगी ओर दूसरे ख्में 
भी किफायत होगी । इससे रुपये-पंसेका उतना अभाव नहीं 
मालूम पड़ेगा। अभावकी कमी भी तन्‍न्दुरुरुती बनी रहनेमें 
सहायता पहुंचाती है । 

३२-लुईकुने, ए० जूस्ट और लिण्डलेयर आदि प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध खभाव-चिकित्सकोंका यह मत है, कि वेशानिक हिप- 
याथ, सिज्ञ-बाथ, मड-बाथ ( गीली मिट्टीका स्नान ) और सूय 





मेंने प्राय: प्रत्येक बीमारीमें इस तरीकेसे काम 'लेकर पूरी 
कामयाबी हाखिले की हे, जिसे देख*सुनकर लोगोंको अचम्भा 
हो सकता है । 

औदै-देहमें चाहे जो कोई ड्याधि क्‍यों न हो, <धद देहके 
अन्द्र फ़िजूल गरमी यानी आय पैदा दो जानिके कारण दी 
उत्पन्न हुई है, इसमें तो कोई खन्‍्देद्द ही नहीं हे। इस आगको 
मामूली समूकर भूल नहीं जाना चाहिये, बहिक घर 'खिल्ले 
'बाथोंकी सद्दायतासे उनको पैदा होते ही नष्ट कर डालना 
चाहिये। यदि थ्रोड़ासा कपड़ा फटते ही सी लिया जाये, 'लो 
चद्द तुरत दी फिर प्रहनने योग्य द्वो जाता है, पर यदि त़ुरत ही 
नहीं सी लिया जायेगा, तो वह भीरे-घोरे बिद्कुल फट जायेगा 
ओर काम लायक नहीं रहेगा | यदि एक छोटी सी दियाखलाईकी 
आगकी उपेक्षा कर दी जाये, तो वह धीरे-धीरे बहुत बड़ी 
अगलगीका तमाशा दिखा देगी, जिसमें घर-छारा सब जलकर 
खाक हो जायंगे। इसी तरह मासूली घुखतार यायी थोड़ी रूदी 
आंग या गरमी शरीरके अन्दर पेदा होते ही यदि हम उसकी 
परवा न करमे। तो वह आग बहुत शीघ्र हमें अव्यकर शाण्त 
कर देगी। इस बातका हमेशा खयाल रखना होगा ॥ 

३४-मिट्टी, जछ, गरमी, दबा ओर आकाश-इन्दहीं पाँच 
तत्वोंसे हमारी यह देह बनो हैं। इन्हीं पाँचोंसे हमारी तमक्म 
बीमारियाँ दूर दो खकत्ी है । इस बातको अदल खमसगे | 


१9९ । 

ह५--पेडूपर .ठप्डें पानीकी प्रद्टी ओर पेशाबकी राह.पर 
पड अलक्ा :प्रयोग रनेसे अत्रर ओर अन्यान्प बीमारियां दूर 
"होती है | 

६--ठण्डे. जलकी पट्टीकी तरह ग्रीली मिट्टीक्री पट्टी पेहूघर 

पचैनेसे |मी उ्वर ओर अन्यान्य रोगोंमें भी ऊभ,होता डे.। 

:३७--संदा सात्विक्त आद्वार करना ही अच्छा, हैं । स्तात्यिक 
आहार किसे कहते हैं, यह अगले भागमें “भोजन और .प्रीमिकी 
चीज़ों” के वर्णनमें विस्तारके साथ लिखा जायेगा । 

३८- खायी हुई चीज़को गछेके नीचे उतारनेके पहले उसे 
ख़ब चबाना चाहिये, जिसमें उसके साथ काफ़ी तादादमें 
छार मिल जाये। लारकी सहायतासे भोजनके पदर्थो'को 
चबाना बरहज़मीकी बडी भारी दवा है | 

६--जाड़ेके दिनोंमें भीगी हुई घासपर, गीडी ज़मीनपर 
भींगे पत्थरपर, ख़ाली पैरों ( बिना जूता आदि पहने ) घूमनेसे 
बहुतसे रोग दूर होते हैं । 

४०-घरमें कोई बीमार पड़े, तो उसकी अपनी अवस्था ओर 
ज्ञानके अनुसार व्यवस्था करके शेष भगवानके भरोसे छोड़ देना 
चाहिये | 

४१- बीमार पड़ते ही हमलोग संस्कार-दोषके कारण दवा 
खानेके लिये बेचन हो जाते हैं। इस विषयमें ए० जूस्ट क्‍या 
कहता है, वह खुनिये,-- 

“औषधघ-ओऔषध करके आदमी क्‍यों हेरान होते रहते हैं? 





जैक केल॥ १७२ 


हम जो फल खाते हैं, वे ही काफी दवा हैं। प्रकृतिने उन फलोंमें 
ही दवा भर रखती है। एक तो ये फल खानेमें मीठे होते हैं 
ओर दूसरे सभी तरहकी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। फल 
अम्ृतका भण्डार ओर देवताओंके खाने योग्य सुधाका अधार है। 
क्यों मनुष्य रोग दूर करनेवाले इन फर्लोका मधुररल छोड़कर 
भयानक ओऔषधियोंका 'मिक्‍्सचरए तैयार करते हैं और उसे ही 
इस्तेमाल कर अपनी देहको दुःखकी दरियामें डूबाते हैं, यह बढ़े 
आंश्वयेकी बात है। 
“ओऔषधियोंसे रोग दूर नहीं होते ।” 


तर च्तद। 
222 ९... 
*टाएए 80० 
सब रोगोंका परस्पर सम्बन्ध । 
( रत ए ()ए७ 957,8575७5 ) 

लुरेकुने लिखा है,--“[)6० 5 70 त863865 जछञा00( 
६89५6७7 800 (676 75 070 (७४०७ ४१(07  08563586. अर्थात्‌ 
कोई ऐसा रोग नहीं, जिसमें ज़्वर नहीं आता हो और ज्वर 
दिना रोगके फदापि नहीं होता। ज्वरका मतलब शरीरके 
अन्द्र गरमागरम गैस ( 767767:907 ) पैदा होना यानी 
फ़ाज़िल गरमीकी पेदायश है। 

ज्वर यानी इस गरमीको क्योंकर दूर किया जाता है, यह 
पदले भली भाँति बतलाया जा चुका हैं। इस ज्वर या गरमीका 
इलाज है हिप-बाथ, सिज्ञ-बाथ, जलूकी पट्टी, जलका कम्प्रेस, 
गीली मिट्टीकी पट्टी या कम्प्रेल और उसके साथ-साथ स्टीम- 
बाथ ओर सन-बाथ-यह बात पहले ही अच्छी तरह बतला 
दी गयी है । 

अब यदि यद्दी स्थिर सिद्धान्त हो, कि ज्वर बिना कोई रोग 
नहीं होता अर्थात्‌ सब बीमारियोंका घर ज्वर ही है, तो देहमें 
चाहे जो कोई बीमारी क्‍यों न पेदा दो, ऊपर लिखे कई प्रकारके 
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बाथ लेनेसे वद ज़रूर ही अच्छी हो जांयेगी। हां, खास-खास 
बीमारियोंकी प्रचण्डताके- दिसावसें प्रयोगमैं फफ पड़ता है। 
कोई बीमारी तो एकाघ यार हिप-बाथ लेनेसे, कोई सिफ सिज़- 
बाथसें, कोई मिट्टोकी पट्टीसे आराम हो जाती है. और किसी- 
फिसीमें हिप-बाथ, सिज्ञ-बवाथ, स्टीम-बाथ, सन-बाथ भादि 
सभीको काममे लाना पड़ता हैं। 

जो लोग अपने घरमें जल-चिकित्सा जारी करना चाहते हैं, 
वें कुछ दिन खयं॑ इसकी परीक्षा करे, तो सहज' ही सीख लगे । 
एक बार जल और मिंट्टीके अचरज-भरे गण ओर॑' प्रभाव देखने 
पर फिर कभी किसी प्रकारकी दवा-दारूफा वे नाम भी न लगें। 

किसी बीमारीकी चिकित्साफे समय उसके साथ ही साथ: 
आहारके परहेज़का भी पूरा खयार रखना पड़ता है। लुईकुमे' 
ओर अन्य खभाव-चिकित्सकोंने समी बीमारियोंका पथ्थः 
बसलाते हुए अनुत्तेजक और स्वाभाविक' भोजनकी ही व्यघस्था 
दी है) इसका मतलब सहज पचनेवाले' फल, दही, महा ओर 
आटा इत्यादि । 

स्वभाव-चिकित्सासे कोन-कोनसे रोग 
दूर होते हैं ? 

बहुतोंका यह खयारू है, कि: स्वभाव-चिकित्सासे केवल 
बहुत दिनोंकी. पुसनी बीमारियाँ ही अच्छो-द्ोती हें ; ओर नहीं. 
पर यह: ख़याल महज़ ग़छत है। क्यों किः ऐसीः कोई बोमारी'ही 
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नहीं, जो स्वाभाविक चिकित्सासे: दूर न हो | 3०४८ 0569825 
यानी नयी, पर कठिन, बीमारियाँ, जेसे--हैजा, चेचक, मोती- 
भरा, न्यूमोनिया, इनफ्लुएड्जा, टाइफायड, डिपथीरिहा, नयाँ 
बुखार, सर्दों, ब्राड्राइटिस इत्यादि द्वाइड्रोपेथिके द्वारा अन्य 
चिकित्साओंकी अपेक्षा बहुत ही कम. समयमें अच्छी होती. है ; 
यह बात बिना देखें कोई नहीं मानेगा । ये सब बींमारियाँ हाइ- 
डोपेंथीके अनुप्तारा साधारणतः ८! १० दि्नर्में अच्छी हो जाती 
है। इससे अधिक समय नहीं लगता । क्‍ 

क्षयकास, मेंलेरिया, काला बुखार, दमा, डिसप्रेपशिया 
आदि पुरानी ओर स्थायी बोमारियोंके दूर होनेमें खाधारणतः 
अधिक समय लगता है। पर कभी-कभी इनके रोगी भी बड़ी. 
जल्दी आराम हो जाते हैं। 


प्रिशिष्ठ | 


आरोग्य-सम्बाद । 

१--डिसपेपसिया ( संग्रहणी ), क्षुघ्राहीनता ( भूल नहीं। 
लगना ) ओर बदहज़मी--कलकत्तेकी छोटी अदालतके नामी 
वकील श्रीयुत बाबू श्यामलाल सरकार, पएम० ०० बी० एल ; 
( उच्र ६० सालसे ऊपर ) इन रोगोंसे वर्षों से परेशान थे। जल- 
चिकित्साके मतानुसार मिट्टीफका बाथ ओर हिप-बाथ, रुपाइन- 
बाथ इत्यादि प्रतिदिन दो बार लेनेसे वे एकदम अच्छे हो गये 
ओर अब भी दिनमें दो बार बाथ लेते हैं । 

२-लड़कपनसे ही पेटमें बायगोलेकी बीमारी और उसीके 
साथ-साथ बात-व्याधि होना नथा अन्तमं पीठकी रीढ़ टेढ़ी हो 
जाना। 

बाबू सुनाले प्रकाश कर बी० एल० ( कलकत्ता-छोटी अदा- 
लतके वकील ) लड़कपनसे ही पेटमें बायगोला होनेसे परेशान थे । 
इसीसे होते-होते उन्हें बातने घर दबाया | अन्तमें गरदनसे लेकर 
कमर्तक पीठकी रीढ़ ऐसी टेढ़ी हो गयी, कि वे इधरसे उधर 
गरदन मोड़नेसे भी लाचार हो गये। शरीरकी हालत बेतर्ह 
बिगड़ गयी मेरे जल चिकित्साके गुरु श्रीयुत बाबू परेशचरण 
चट्टोपाध्याय, बी० ६० महोदय गत दिसम्बर महीनेसे उनकी दघा 


१७७ 





कर रहे हैं। बायगोला तो एकदम दूर हो गया है, माघूली तौरसे 
तन्दुरुस्ती भी अच्छो हो गयी है ओर रीढ़का बाँकापन भी बहुत 
कुछ दूर हो गया है। वे अबतक यही चिकित्सा कर रहे हैं। 
प्रतिदिन दो बार दिप-बाथ और सर्पाइन-बाथ ओर बीच-बीचमें 
स्टीम-बाथ लेते हैं। खाने-पीनेसे पूरा परहेज़ रखते हैं। अभी 
उनकी बीमारी जड़से दूर होनेमें कुछ समय लगेगा । 
३--भवानक बात-व्याधि, जिससे आदमी ख्ाटपरसे उठनेसे 
भी लाचार हो जाये |-बाब गोपालचन्द्र मुखोपाध्याय, ( ७६ 
नं० रामकान्त बसु स्ट्रीट, कलकत्ता ) बड़ी भयडुर रीतिसे बात- 
रोगसे पीड़ित हुण। वे प्रतिदिन ठण्डे पानीका बाथ रोतिके 
अनुसार लेते-लेते पूरी तरद चाहे हो गये हैं। जब कभी खाने- 
पीनेकी गड़बड़से उन्हें फिर बात घर दबाता है, तब वे इसी 
ठण्डे जलके बाथका राप-बाण चलाकर उसे दूर कर देते हैं। 
४-बहुमूत्र, एकज़िमा-बाबूं जगदोश्वर बागची बी० एल० 
( वकील, छोटो अदालत, कलकत्ता ) उक्त दोनों रोगोंके लिये 
आजकल वेज्ञानिक वाथ ले रहे हैं। इसका नतीऊा यह 
हुआ है, कि उनकी तन्दुरुस्‍्ती बहुत कुछ सुघर गयी है। उनको 
पूंरा विश्वास है, कि वे इसी चिकित्सासे एकदम भले चड़े हो 
जायगे। 
७-- पुराना दमा ओर दम तिकलनेवाला छातीका दद या 


१२ 


रे किल 0 श्ध्८ 
बाबू सतीशचन्द्र करमेंकार १० नं० निवेदिता लेन, कलकत्ता 
बहुत दिनोंसे दमाके मारे परेशान थे। प्रतिदिन दो बार बाथ- 
टबमें हिपबाथ लेते लेते ७। ५ महीटेके अन्द्र ही उनकी यह 
पुरानी बीमारी बारह आने कम हो गयी है। बाथके साथ- 
साथ खाने-पीनेका परहेज भी चल रहा है। पहले दो क़रम 
चलते हुए भी उन्हें तकलीफ़ मालूम होती थी। अब ४।५ 
मीलतक घूमते हुए चले जाते हें । 
___६-भयानक़ मोतीरूष, उसके बाद ही न्यूमो निया, टाइफाय ड, न्‍्यूमी निया, टाइफाय ड, 


रक्तामाशय ओर टिडबर क्यूलोसिसके लक्षण । लो सिसके लक्षण 


मेरे छोटे बच्चेकी उमर १--१॥ सालकी है। गत चेशाख 
मासकी पहली तारीख़को इस रोगसे पीड़ित हुआ। उसे प्रति 
दिन इसे तरहसे बाथ दिया ज्ञाता था--दो दफे हिप-बाथ और 
उसके बाद सम्पूर्ण स्नान ( ५/)०॥० 947 ) ओर दो दफे 
सिज़-बाथ । बीच-बीचमें वेट-शीट-पेक ( ५४९६ 5०८६ [98८ ) 
कर दिया जाता था। इससे भी अच्छा फ़ायदा मालूम 
होता था। प्रत्येक बार बाथ-लेनेपर रोगोकी ऐसा चेन मिलता 
था, कि यह २३ घण्टेतक सोया रह जाता था। एक सप्ताहमें 
दो बार करके स्टीम-बाथ देकर उसके शरीरसे पसीना निकालनेके 
बाद्‌ ठण्डे जलका बाथ दिया जाता था। इससे भी रोगकी 
प्रचण्डता बहुत कुछ कम हो जाती थी । इसी तरह पांच दपते- 
तक चिकित्सा को गयी ओर लड़का एकद्म आराम हो गया। 
मेरा इस लड़केसे बड़ा पक लड़का ठीक इसी रोगसे लाश 
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ऐलोपैथी, होमियोपेथी शोर कविराजी दवाएं होते हुण भी बच 
नहीं सफा, मर ही गया | मोतीऋरा होनेके बाद ही इतने छोटे 
बच्चोंकी टाइफायड ओर नन्‍्यमोनिया हो जाने पर डाक्टर 
ओर कविराज तो यही कहेंगे, कि इसे खय॑ धन्वन्तरी आकर 
बचाना याहें तो भी नहीं बचा सकंगे। वह पांच सप्ताह 
तक बीमार रहा ; पर किसी दिन नीन्द नहीं आनेसे बेचन 
नहीं हुआ। जब कभी हालत बड़ी ख़राब मालूम पड़ती, तब 
उसे नीबूका रस मिला हुआ मिश्रीका शरबत चमचसे पिलाया 
जाता था। ओर कोई पथ्य नहीं दिया जाता था | 
७-भयानक न्‍्यमोनिया (१०४७-१०५ डिमग्रीका बुखार ) 
_छातीका भयडुर द्‌द ओर उसके नाथ हो साथ ज़ोरको खांसी 
भ्रीयुत विष्ण पद मुष्पोपाध्याय । इसका विस्तृति विवरण पहले 
दिया ज्ञा चुका है। 
८--सर्दों खांसी, इन्फ्लुएंजा ओर उसके साथ ही प्रवल ज्वर 
फिंखिरा ( हवड़ा ) निवासी श्रीखगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय एब.दम 
हमारे घर आकर इसो रोगमें गिरफ्तार हो गये। दिनमें दो दार 
हिप-बाथ, उसके बाद पूरा बाथ ओर सिफ एक बार स्टीम- 
याथ देनेसे ही वे तीन द्निर्में एकद्म भले चड़ हो गये । 

६--सर्दों, खांसी ओर प्रवर ज्वर--किंखिरा-निवासी 
प्रसिद्ध कथक श्रोयुत अभमयापद्‌ चट्टीपाध्याय महाशय इसी 
रोगसे बीमार पड़े। तीन ही दिन हिप-बाथ ओर सम्पूण स्नान 
ओर बथीचमें एक बार स्टीम-बाथ देनेसे वे एकदम भच्छे दो 
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गये। पेट साफ करनेके लिये उन्‍हें एक दिन डशके द्वारा भीतरी 
स्तान ( [76779[ 000 ) भी कराया गया था। 

१०-सिरमें सगानक ग्क्त जमा होना--([3]000])65 ॥76) 
बावू ठाकुरपलाद मारवाड़ो ( १० नं० काटन स्ट्रीट ) बहुत 
दिनोंसे इल रोगमें पड़े थे। मेरे गुरु श्रोयुक्त परेशचरण 
चट्टोपध्पाय महाशयका इलाज़ करनेसे वे एक महीनेमें हिप-बाथ 
स्पाइन-बाथ, कभी-कभी रूट्रीम-बाथ, गीली मीटीका बाथ ओर 
गड्डास्नान कर ओर खाने-पीनेके विषयमें पूरी-पूरी सावधानी 
रखकर वे इस रोगके पशञ्जेसे बिलकुल ही छट गये। 

११--रक्तामाशय--( लाल आँख )--दिनमें १५। १६ वार 
लाल या खून मिला हुआ दस्त होना। मेरी पृत्रवध कुछ दिन 
पहले इस रोगमें गिरफ्तार हुई थी। प्रतिदिन दो बार केवल 
दिप-बाथ और उसके साथ-साथ सम्पूण स्नान करनेसे ही वह 

दिनमें अच्छी हो गयी । द 

१२ -पुराना बुखार ओर बुखार ओर डिस्पेपलियां-बाब राधारमण़ 
वखुक्रा ५। ६ वर्षका लड़का ( ५८ न० रमाकान्त बछ्ु स्ट्रीट 
कलकत्ता ) बहुत दिनोंसे बुख़ार झेल रहा था। प्रतिदिन द्वो 
बार दिप्र-बाथ और बोच्-दीचसें स्टीम-बाथ छेनेसे वह दो ही 
सप्ताहमें अच्छा हो गया। 

१३--सात मद्दीनेका पुराना मलेरिया बुखार-गढ़भवालनीप्रुर 
( हुगली ) निवासी बाबू शशिभृषण चोधरोका बड़ा लड़का 


७ महानेसे कठिन मेलेरियासे बीमार था। इन सात महीनोंमें 
डूसने कमसे कम सात सो ग्रेन कुनेच खायो होगी ; पर तो भी 
डसका ज्वर नहीं छूटा। २-३ सप्ताहके बाद्‌ ज्वर फिर आही 
जात! था। कुनन खानेका फल एक यह भी हुआ, कि संग्रहणी 
देह पर पूरा दखल जमा बेटठी। एक ही हफ्तेतक जल और 
पमिट्टाझी चिकित्सा करते ही मेलेरिया तो एकदम बिदा हो गया। 
हिप-बाथ, सिज़-बाथ, पेडपर गीली मीद्ीकी पट्टी और बीच- 
थीचरम स्टोनबाथ आर सन-बाथ आदिके ही द्वारा उसका 
पुराना घेलेरिया आराम हुआ ! 

१३- -साल-भरका पुराना मलेरिया, देह सूखकर लकड़ी 


हो जाना, जीवनकी आशा नहीं रहना |-मेरी एक भाँजीकी 








सुसराल हुगली ज़िलेके रामपुर गाँवमें हे। वह तो मुल्क दी 
मेलेरियाका है। वह साल-मरतक मेंलेरियासे बीमार रही ओर 
कुनेन खाते रहनेसे उसकी देहमें कुछ भी मांस बाक़ो नहीं रहा । 
ज्वरनें पेसा अड्डा जमाया था, कि किसी तरह दूर होनेका नाम 
नहीं लेता था। मेरी एक भाँजीने ज़रू-यिकित्सा सीखकर उसे 
प्रतिदिन दो बार स्तान करना और दिन-मरमें ४। ५ दफे पेडूपर 
ठण्डे जलको पट्टी रखना शुरू किया । बस वह १। २ महीनेके 
इलाजसे बिलकुल भली-चड़ी दो गयी। अब भी वह प्रतिदिन 
दो बार स्नान करती है ओर अच्छी-भली हालतमें है । 
२७५--मेलेरिया-ज्वर्फी अन्तिम अवस्था-हाथ-पर फूलनों 


ह]न.. वऑम, ५ हत्रडर 


डाक्टर-कब्रिराजोंने फचनेकी आशा छोड दी । 


च्च्ध रेल 


ले>5।कऊेल्ल७ ७४-४9 ४“ व्ल 9 हट श्‌ 


गढ़भवानीपुर ( हुगली ) के एक गरीब आदमीकी ७ । ८ 
चरसकी ऊड़की मैलेरिया झैलते-फेलते इस अवस्थाको पहुँच गयी 
थी। मेरे मित्र बाबू शशिभूषण चोधरीने जल-चिक्ित्साके 
विधानानुसार उसके पेड़, पर जलकी पट्टी ओर मिट्टीका कम्प्रेस 
देकर ओर पूरा स्नान कराकर १० द्निर्में पूरी तरह आराम 
कर दिया | द 

१६--हेजा ओर उरूके साथ-साथ दम बन्द करनेवाली 
हिचकी । मेरी चोथी लड़को गत जनवरी महीनेमें अपनी खुस- 
रालमें हैज से बोमार हुई। सबेरे छः बजेसे सॉकके छः बजे- 
तक एलोपेथिक चिकित्सा चलती रही। धीरे-धीरे उसकी 
हालत बहुत ख़राब हो गयी । मुझे शामको छः बज्ञे ख़बर मिली । 
डल समय वह एकदम खाटमें सटी हुई थी--उठने-बठनेसे मी 
लाचार हो गयी थी, खाटपर पड़ी-पड़ी के करती ओर द्रुतपर 
दस्त हो रहे थे । दो बार पेड़ पर एक-एक घण्टे तक ठण्डे 
जलकी पट्टी ओर दो बार १५ २० मिनटतकका सिज्ञ-बाथ देनेसे 
उसकी देहकी जलन ओर दिचको इस तरह बन्द हो गयी, कि 
डसे जो नीन्द्‌ आयी, वह रातके ३ बजे द्वी टूटी । नीन्द्‌ टूटते 
ही खूब पेशाब हुआ ओर सारा रोग एकदम जाता रहा। 

दस बरखका पुराना उदर शल--बाबू परमेश्वर मन्‍्ता, कल- 
कत्ता रथतलाके “प्रतापमल रामेभ्वर” नामक फर्ममें नोकर हैं । 
उन्हें १० वष से खानेके बाद ही पेटमें शूल् चलनेकी बीमारी थी । 
ऐैलोपैथो, कविराज़ी आदि तरह-तरहकी चिकित्साएं करके 


श्दरे .. ज्लेडचिकित्सड 


थक गये ; पर कोई लाभ नहीं हुआ । दो सप्ताहतक पेड्पर ठण्डे 
जलका कम्प्रंस देते रहनेसे ही वे एकदम अच्छे हो गये । 

१८-- दस घरसको पुरानी नामदों [7000670ए--है० 
आई० रेलवे एक बड़े कमेचारीके एक धनो मित्र दस बरससे 
नामर्दीमें मुबतिला थें। ऐलोपथी, दोमियोपैथी, कविराजी ओर 
हकीमी दवाएं करके भी उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ । रोगीके 
उक्त बन्धु इलाहाबादसे लुईकुनेकी चलायी हुई चिकित्सा-पद्धति 
सखीलखकर आये ओर उन्होंने उसी तरोकेसे पाँच हफप्तेमें यह 
कठिन बीमारी अच्छी कर दी । यह रोग दूर होनेका यह नतीजा 
हुआ है, कि गत ७ वर्षों के अन्द्र उन्हें चार सन्‍्तानें हुई हें | 
हिप-बाथ, स्िज-बाथ ओर भोजनका परहेज करके ही वे इस 
रोगके हाथसे छुटकारा पा सके हैं । 

१६--चंश परम्पराले चढका आता हुआ क्षय-कास या यह्ष्मा 
१६२१ ई० की २१ वीं मईके “स्टेट्समंन”? अखबारमें छुईकुनेके 
वेज्ञानिक स्‍स्नानकी सहायतासे मि० आर० डो० गुप्तके क्षय-रोगसे 
मुक्त होनेकी जो रिपोर्ट छपी थी, वद्द नीचे उद्धृत की ज्ञाती हैः--- 
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लेकर १८६ 


मिस्टर ऑर० डी० गुप्ते गत २१५ वीं मई १६२७४ को 
कलकत्ता-रोटरीं कलबमें ऊपर लिखा हुआ प्रबन्ध पढ़ा था | इसमें 
उन्होंने अपने क्षय-कास ( 005 ) रोगके लुईेकुनेके वैज्ञानिक. 
स्नान द्वारा आराम होनेका हाल बतलहाया था। उनके माता- 
पिता इसी रोगसे मरे थे। उनकी कई भाई-बहने' २४ वर्षकी 
उमरको पहुंचते न पहुंचते इसी रोगसे मर चुकी थीं। उन्हें 
ठीक इसी उमरमें इस बीमारीने धर दबाया। इलाहाबादमें 
किसी मित्रकी सलाहसे उन्होंने दस महीनेतक लुईकुनेके बतलाये. 
अनुसार बेज्ञानिक 'बाथ! लिया और आहारके विषयमें पूरा 
परहेज़ रखते रहे । इसो तरोकेसे वे इस रोगके हाथोंसे छुटकारा 
पा गये। यही नहीं, फिर तो उन्होंने जल-चिकित्साके लिये एक 
संस्था ही खोल डाली, जिसके द्वारा उन्होंने लोगोंके निश्न लिखितः 
रोग इसी विकित्सा-प्रणलीसे आराम कर दिये,-घाव, हैजा 
कन्सर, कोढ़, ज्वर, सो, खाँसी, इत्यादि, इत्यादि । 

लुईकुनेके बाथने मि० गुप्तके शरीरपर ऐसा असर दिखाया 
है, कि वे कहते हैं, कि यदि मनुष्य प्रतिदिन इसी तरह ठिकानेके- 
साथ बाथ' ले, तो वह अमर हो सकता है। 

( मेरी यद्द धारणा है, कि यदि मनुष्य प्रतिदिन बाथ ले ओर 
नियम-पूवंक आहार विद्दार करके चले, तो वह १२० वर्ष तक 
जी सकता है। ) क्‍ 

२०--रक्तामाशय, ( 7073८0 ८४ आँब, पेचिश ) और साम- 
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यिक ग्रन्थि-बात ( गठिया )--बाबू अधरचन्द्र हाज़रा (२०० 





श्८७ जैज केस४8 
याग़बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता ) उमर ६७ साल।| रह-रहकर 
इन्हें गठिया उभर आनेसे बड़ी तकलीफ़ हो जातो है। अफीम 
खानेकी भो आदत हैं। कुछ दिन हुए, ये एक बार पेचिशसे 
बड़े परेशान हुए। दिन-भरमें १६-१७ बार दस्त आते ओर आँव 
गिरती थी। हमारी चिक्रित्सा कराते ही दो दिनमें अच्छे दो 
गये। उसी समयसे वे प्रतिदिन सिज्ञ-बाथ लेने लगे, जिससे 
उनका गठिया रोग भी एकदम जाता रहा। उन्हें एक यार 
स्टीम-बाथ ओर दो बार हिप-बाथ दिया गया था। बस इसीसे 
उनका रक्तामाशय, आँव जाना बन्द हो गया । 

२१--दुस्‍्त, के ओर हाथ-पैरकी पिण्डलियां चढ़ने लगना ।_ 
हम लोगोंके सम्बन्धी भ्रीयुत सत्य जीवन भद्दाचायय एऋ दिन 
एकाएक बीमार पड़ गये । खवबेरे-ही-सवबेरे उन्हें तीन बार के हुई 
और दो दस्त आये। बच्च दाथ-परकी पिएडलियाँ चढ़ने लगीं, 
चेहरा सूख गया ओर आँखें बेठ गयीं। २० मिनटका हिप-बाथ 
देते ही उनको बीमारी एकदम जाती रही ओर उन्हें नींद आ 
गयी। दो घण्टे बाद नींद खुलनेपर उन्हें भूख सी मालूम हुई । 
फिर उन्हें दरुत या केकी शिकायत नहीं हुई । 

२२--हुपिड्र-कफ़ ( कूकर खाँसी )-मेरे तीसरे लड़केकी 
उमर खात सांलकी है। वंह कूकर खांसीर। बेतरह परेशान 
था। प्रतिदिन दो बार हिप-बाथ ओर बीच-बी चमें रटीम-बाथका 
प्रयोग फरनेसे वह १०। १२ दिनोंमें ही पूरो तरह अच्छा हो 
गया । 


श्प्प 





२३--छः महोनेके पुरानी आँव और डिसपेपशिया ( संग्र- 
द्दणी ) नं० २३०।२ अपर खितपुर रोड़, कलकत्ता निवासी 
क्‍ बाबू कालीकृष्ण मुखोपाध्याय छः महीनेसे इस रोगसे परेशान 
थे। पाँव दिनकी जल-विकित्सासे वे एकदम अच्छे दो गये। 
उन्हें केवल हिप-बाथ दिया गया था। द 
२४--दुमा ( 35॥73 )>मेरी ख््री प्रायः दो सालसे दमासे 
दुःख पा रही थीं। उनके जीमें यही बात बेठी हुई थी, #ि 
पाचीसे उनकी तकलीफ़ बढ़ेगी । बड़ी रातकों उनकी नीन्द्‌ टूर 
जातो ओर चे खांसते-खाँसते परेशान हो जाती थीं-दम द 
निकलनेकी नौबत पहुंच जाती थी। बीचमें मुँहसे खून भी 
गिरता था। लगभग छः मद्दीनीतक जल-चिकित्साके कायदेवे 
मुता बिक बाथ लेनेसे उनकी बीमारी तीन हिस्से दूर हो गयी 
है। अब दमा उभरनेसे रातको उठकर जागरण नहीं करतीं । 

. २५-सिर में खूनका ज़ियादा जमा होना ([3]000 97655) 
_सिसचकराना, स्ताथत्रिक दुबलता ओर हाइब स्नायविक दुबलता ओर हा ल (अण्डबृद्धि ) 
कुछ दिन पहले खाने पीनेकी गड़बड़ आदि कई कारणोंसे म 
रूवयं स्वाभाविक दुबलतासे बीमार हो गया था। हिप-बाथ 
सिज-बाथ और कभी-कभी स्टीम-बाथ छेकर दिना किसी दवाके 
हो में तीन हफ्तेमें एकदम अच्छा हो गया। आज भी में दिनमें 
दो बार दिप-बाथ लेता हूं। मेरी बहुत दिनोंकी पुरानी हाइ- 
डोसीलकी बीमारी भी इसी चिकित्सासे आधी कम दो गयी. 
दे ओर चीरे-घीरे कम दी होती जाती है। अपनी तन्दुरुस्ती भी 


